कक अफाराफ - 


श्री भुक्तिकमल जन मोहन ग्रस्थमोवा, 
कृर्थाधिका री, पचालायण जाल शाह 
ढठि. फेठीपे।ल, भ्रषछाक्षदंन, परोडा 


$ भुप्रक 


पर्वकृार सी शाह 
आश। भिन्‍्ट्स, १०८, फेशव्जणी नायक रेड, 
ब+बई-९, 


& कोनत रु १० (पे।न्देज अलग ) 


& भाप्तिस्थान : 


१ श्री मुक्तिमल जन मोह ग्रन्थमाय।, 
कंर्थाधिक री, श्रीयुत पचायाय यायचनद शाह 
कोठीपे।ज, सछासदत, बरोडा (गुजरात) 

२ वावु अमीचन्द पनायाल 
जब देशासर टूस्ट 
४१, रीजरेाड, बम्पई-६, 

३ ऋषभदबजी जंच मंदिर 
१०वा राष्या“-भम्बूर, वम्न६-७१ 


अनुवादक “अ्रकाश अचण 


१०, भोविन्दनभर, भल।ड पूर्व, 
बम्न३- ६४, 


& हिन्दी श्रथम आवृत्ति * १००० 
सेन २०३१ 


दो 
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अहिसाको महान चिआ्‌ति, प्राणी भानका 3छरक, 
विश्ववत्सल तीर्थ कर भ्रमण भगवान भहावीर । 


॥ 5९ 


।( 
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बाबू अमीचंदजी पत्नाद्यल दह्देशसर ट्र*८ 
(चालकेश्नर ) 


आभार दुशेन 


तीर्यकर असण भेगजान श्री भ्रह।बीर स्वाभीजी के २५०० 
वें चिर्बाण कल्थाणक प्रसंग में श्री महानोर को वयाशकित 
भाजांजनो अपित करन हेतु इस पुच्चक के अ्रकाशच फी सारी 
आशथिक जिश्मेदारी पालफेश्वर (बमन्‍्घई) के बानु असीचद्जी 
परनालाल आंच वदहेरासर ट्ररुूण ने उद्धारत्ा से अपन हाथो में 
संभाल ली है इसके लिये हम ट्स्टी ध्ंडल को हार्दिक घन्यवेत्द 
देते है । 


अफाशफक 
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शे७ अभी चदजी पनाछाल आदीश्वर जेच ६४रासर का 
बतभान ८९टी मंड७ 


शे० श्री सीतापतद अभीचर (संर्मेच) 

श० श्री चद्रकुमार पेयत५ (भेनेजी॥ ट्रस्टी) 
शे० श्री राजुभाई पेलितरचद 

श्री पे।पटलाल भीखामाई 

भ० श्री ड।ह्याजाज छमनलाल 


शे० श्री चुमपतियाल भोवीनाल (दनोव।ल। ) 
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हिन्दी अज्ञुवाद की प्रथम आदधृत्ति के संदर्भ मे 
प्रकाशक के निषेद्न 


श्री मुक्तिकमल जन मेहन अ्रन्थमाथा की ओर से आजतक 
सस्क्रत-अआकंत तथा भुजराती भाषा में जनक भननीय अभ्रत्थी का 
प्रकाशन हुआ है तथा जैन स्षप में इंच श्रच्यों को बहुत ही सम्भान 
मिल। है। कुछ एक अ्रत्थो की ते दो दो तीन तीन आवृत्तिय। 
निकलने ५९ भी जाज वे अ्रत्थ उपलब्ध होचा कंणिन सा हो गय। है, 
इसी से इन की महाचता का पता चणता है। 


शरमण भगवान महावीर देव को आत्मा को नयसार के भव 
में सम्यभू दर्शन अगर हुआ और तभी से इन भहांच तारक परम[प्म। 
के भवो की गिनती का आारम्म होता हैं। नथसार के भव में 
भगवत की आत्म। को आत्म स्वरुप का दर्शन हुआ और महावीर 
के भव में आत्म स्वरुप का सप्‌र्ण साक्षात्कार हुमा | नयसार के इस 
भव से महावीर का भव स्थूल भवो की सल्या अपेक्षा से सत्त।ईसव। 
भव था। इस भ्रच्य में सत्ाइसवे वर्धभान महावीर के भव का जीवन 
बृतान्त की चिरूपण नही है परच्छु चथस।र के भव से ॥रभ्म करके 
छन्‍्नीसने प्राणत नामक दर्षने देवलेक में देवत। रूप रहने तक का 
बूपात्त है। 


इस भ्रन्‍्य में उन जीवन अकरणों के साथ साथ, भसवाच महावीर 
के छन्‍्नीस भव सम्वन्बित जीवन अ्रसगो के बालेखन के साथ शास्नीय 
विषयों की भी स्षमीक्षा-निरूषण भी इस अ््ध में किया भया है, 
इसी कारण से इसे ग्रन्थ का महत्व और भी बढ गया है जिस से 


६ 


सभी विषयो को पाठक भण-इस ग्रन्थ १०७च से सरणलत। पूवक चभझ 
सकते है ॥ 


परमपूण्य आचार्य श्री विजय वर्भ सुरीश्वरजी महाराज खवताम्बर 
मूति[ुजक जैत सश्रदा4 में एक अश्रण तथा सवभाचव आचार ७५ 
में जाने जाते है तथा जेच पत्वशाच का उन्‍हें अकाड विह्वान माना 
जाता हैं। आचार्य भगवान अपनी व्यास्यान शैली में जच पत्वशान 
के दर्शब को समझाने में महाचतम संफण विभूति रूप असिू है | 
यू भी अवेताम्बर मूतिप्णक सप में नन्यानतुबीध आदि शास्वीय विषयी 
१९ वे एक तुशल व्य|स्वात्त कर्ता सवसान्य है।। जिनभूति-जिपमदिर- 
जिनाथम भादि जनशासच के सश्र झ्लेत्रों को पुष्टि के लिये तथा 
सावोमिक भवित तथा अचुकपादत्त जादि क्षैयरों के पेषण हपु आपश्नी 
सद। ही अपन उपदेश में सुत्ा९ रुप से मा्भदर्शत अपृत्त माने जाते 
है । यही कारण है कि पृण्यवच्त क्रावक आपश्री के भार्गदर्शन से 
प्ररणाहारा-उत्साहित होकर हजारोा-लाखो की बचराशि ऊपर कथित 


20०. आओ, ४४०. 


क्षेत्री में संघ समर्पित कर भव भव का पृण्यार्णन करते है । 


अंजन शालाका-प्रतिण्ला-उपबान तया ऊजमण आदि महोत्सव 
तो सस्याव& गिनती में आपकश्री को देखरेख में सद। ही हे।ते रहते 
है । इन महोप्थवों की सफयपा के अस्ग में, जच तथा जेनतर जगत 
में जिन शाक्षन की सुन्दर प्रभावना के कारण “शासन प्रभावक 
रुप में आपश्री को वसे भी सभी अधछितीय भानते है । पृण्य श्री जैन 
सप के एक आदश श्रद्धथ आचार्य भागने जाते है। आपके द्वारा 
सर्य पुन्दर तथा ॥सादिक भाषा मे लिखे “श्रेष०ण भगवान भहावोर 
के २६ भव” का निरुषण करने वाली इस पुस्तक की दो दो भुजर।ती 
भावृत्तिया हारा की सस्या में छपन पर भी आज उचक। मिलना 
डुथभ सा हा नया है । जिच जैच विद्धानों ने इस पुर्तककोी पढा है सभी 
ने इस पुरुतक को धाठका को ओर से अत्वकिक जादर तया अशसा 


हि 


भ्राप्त है| चुको है। प्रथम यह पुस्तक कंवल गुणराती भाषा में ही 
प्रकाशित हुई थी-परछु भुजरात्री भाषा से अनभिस हिन्दी के ५०क) 
के समक्ष जब यह पुरुतक पहुची ते उन्होने इसका हिन्दी अनुवाद 
भी करवाने की माथ की, जिससे हिन्दी के पाठक भी इंसक। सभु्ित 
जाम उठा सके । पु सुनि श्री बशोषिजयणी महाराज की भी यह 
हादिक इच्छा थी कि इस पुस्तक का हिन्दी सरुपाच्तर हो जिससे 
बहुअरचलित हिन्दी भापी समुदाथ को इसका मेहप्व शाप हो सके। 
इस उज्चल भावना से पू मुनि यशोविजवजी महाराजन वालकंश्वर 
(वम्बई) के बाबू अभीजदणी पत्त।लोल आदोश्वर जन दहेरासर ट्ररूट 
के ट्रस्टी मंडल की ॥।गह (वंक-ती्थे कर श्रमण भगवान श्री महावीर 
के २५०० वे निर्वाण अस्षग में किसी भी श्रकार से-भगषान श्री 
महाबी< को भाव।जली अर्पण हेपु-अ्ररण। की--और इस अ्रुणा को 
ट्रूब्टी. मडलने अपना अहोभाग्य सानकर सराहां। इसी के फल 
सस्‍्वस्प-भगवान महावीर के २६ पूर्त भव का अरच्यादायक उच्चतम 
कक्षा का अभूतपूव् लेखन-४स पुस्तक रुप में आज अभठ हो रहा है। 
इसपा लिये हम ट्रस्टी मंडल के अत्यन्त आभारी हे और ऐसे ही 
उद्ाारता पूर्ण सहकार वे भेविण्य में हमारी ससथा को दते रहंगे-यह्‌ 
हमारी नश्न विनति है। 


पू गुरुदव को अरुणा से इस ग्रन्थ को हिन्दी भाषा में अभठ 
करपे का सौभाग्य हमें प्रथमवार मिला है हमें इस पर हर्प हो रहा 
है-नमे हिन्दी सराषा का यह हमार। दूसरा श्रकाशन है। 


इस भ्रन्थ को सभी पढ-विचारे -और मपन जआात्ममदिर में 
प्रक।श॥ ज्योति फंचाए-- 


इसी भाषन। हेपु 


प।लाल साएल॑चचच्द 


प्रथम आवृत्ति प्रसंग में छिखा हुआ चरित्र ७खक 
पूउय आचाये भद्बराण का थ६ निषेद्‌न है 


आज से लगभग दस या स्वारह वर्ष पहल श्री जनरवेता+बर 
काच्प्रीन्‍्स के मुख्य पत्र जित युभ सासिक के संपादक परथ। उप- 
संपादक पी और से भेरे पास लेख के लिये आाष्रह भरी साभ जाई । 
उस समय भभवान महावीर के जन्मकल्याणक जय सुब जपोदशी के 
पच्ित दिल कं॥ सभथ निकट होने के कारण-ब8्सी लशमण भेभवान 
महावबी २ १९म।८म। के किसी जीवच अश्र4 १९ ही “कोई लेख लिखू” 
यह भावच। मेरे हृस्4 में उठी । भभवान भहावी* तो प्रभु-परमाए्मा 
मैथन। तीर्थ कर-श्री वर्षभाच (महावीर) के भव में हुए, ५९च्छु ५९- 
मात्म। होचे के। मगलाचरुण ते चयसार के भव में ही हुआानभत 
इसी नथसार के जीवन असभ से लेख शुरू करू इस निश्चय से 
लेख का ॥रभम विश्व 


प्रथम लेख लिखने के वाद-दूस रे जेक में दूसरा सी लख लिखने 
की इ०छ। ज।भृत हुई । इस अकार लेखों को श्रु्धला बवन से-५॥०%। 
छा वार्वार इस कंभ को चालू रखने को गे।अ्रह वबढ्तणा गया, 
इस कारण से लेख जिखने का अवाह सतत चायू ही ₹ह।। सयोग- 
बश “जैनयुग” का अकाशन बंद हो थव। और लेख श्रृखला 2८ ५६ । 


अपुभ।प्य से “चुधोषा के सम्पादक श्रीयुत््‌ साभचनन्‍्द-डी--श।ह 
के हृंदव में इन लेखों को पुन अपनी पत्रिका में उदुब॒त कर छापने 
का इच्छा जाभृत हुक अप उच्हान अपनी पत्रिका में इन्हे फिर से 
छापना सूब कर दिया बौर वे क्रमश ठपने लगे । जितने भी जेस 
जिन युथ” में अक्ाशित हुए ये सभी “मुधोप” से थोड बहु 


ते 
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सशोचन रूप प्रकाशित हो ॥ए १रच्छु “सुघोप[ के स+पादक महोदय 
तथा उनके पाठकों द/0 जाग के लेखों को भाव तथा आश्रह के 
बढ जाने से इस जेखमाला को आगे चढना पडा | 


इसी दौरान भुझे हृदय रोग के कारण पीडित रहना पडा-शरीर 
अस्वस्थ हो भया । मु 4३ में स्थिरत। के कोरण-शासन के अन्य- 
कार्थों तथा साधुओं के ५०न-५॥०न में अत्यधिक लगे रहने से इस णेख 
भाणा के चायू रखने में कितनी ही बा रुकावटे खडी हे।ती रही 
श्रृखला टुल्ती रही- फिर शरीर की अस्नस्थता के कारण ते इस 
में भारी रुकावट पड गई । इस अकंर भगवान महावीर के स्थूल 
सणपाईस भवनों में से वइस-तेहस तक के भवों के १६ की लेखभाला 
का लखन एकंदभ नंद सा हो गया । स्वस्थ होने पर पत्चीस वें 
चन्दन मुनि के भव तक यह लेखभाला फिर चायू हुई। अब इस के 
उपरान्त के लेख लिखना तो अचक अकार के बामिक प्रवृत्ति कारणों 
से तय। दूसरे कारणवप रुक ही भया | 


जिन जिन भहानुभावों ने इन लेखों को पढ़ा था-उन में से 
कितनेके ने इन लेखों को व्यवस्थित एक रूप में सब कर--अधूरे 
कंर्थ को पूर्ण करन का आश्रह किया जिस से वर्तमाच जैन. शासन 
के अभिपत्ति भ्रमण भगवान महाषीर प्रभु के जीवन पर एक मननीय 
प्रच्य चर्तावण सघ तथा जनत* जनता के सभक्ष अस्चुत हा सके यह 
आाश्रह बढता ही गया । क्षमण भगनाच महावीर का सम्पूर्ण जीवन 
चरित जिसने की भावना होते हुए भी एसा करने में काफी सम4 
यगेगा, थहू विचार कर-ईस समय तो नथवसार के भव से आणत 
देवणोक में देव भव तक का छब्बीस भव का ही एक स्वप्न 
विभाग तैयार किया जावय-ऐंसा निर्णय किय। गया । इस ग्रन्यमाल। 
के कार्यवाहुकों द्वारा। इस निर्णय का सहप स्वागत हुआ और यह 
भावषना अमजय रूप में आ भई । 
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विश्ववच्य सभवान महावीर के छन्‍्तीस भवों का वृत्तात्त लिखना 
यह कोई सामान्य बात नही है। भरे जसे मदबुद्धि के लिये यह लिखना 
ते अशक्‍्यथ सा लगती था, परन्चु भर अपने क्षवोपशम वृद्धि के कारण 
तथे। इसी चिमिष से इच तीरक परमात्मा के गुणगाच हारा शअ्रसु 
भक्ति के लाभ हेतु यह ग्रन्थ मंच लिखा । 


मरे अभ्यास में काई नुटि के कारण, अथवा छदुभस्थ सुलभ 
उपयोग की शून्यता के कारण-भेगवानल भहावीर के छब्बीस भनी 
के चिर्पण में थदि कोई शाधव विरुद्ध निश्पण हुआ हो ते। उसके 
लिये मै-मिच्छामि दुक्कंड करते हुए-नमे आर्थना करता हू कि वाचक 
इस अच्यमाना। के कार्यवाहुक को सूत्तित करे | 


भेगवान महावीर के छत्बनीस भवे। के। चिरुपषण पढने से अपने 
जीवच में हम सभी को ज़ीवात्मा में से परमात्मादशा के मार्ग पर 
अयाण करे की शक्ति प्रथट हो इसी अपिम भाषन। से 


ग्रन्ये लेखक 


>प 


आदि वचन ४ 


जेन घर्म में सर्वान्‍्ण स्थान तीर्यकर का है। जन धम के ननका* 
महान मन में पहण अरिंहृतों को फिर उसके बाद सिदुव। को नमरुक।* 
किया गंवा है क्या कि सिंदुधों को स्वरुप पंतीच वाल अरिहर्त ही 
होते हैं, इसलिये उनका उपकार सबसे बडा है बसे ते सिद्ध बुद्ध 
और म॒कंत आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है १९ सिंदृव के ४२९, इन्द्रिया 
आदि नही होती, इेश्नलिय वे किसी का श्रत्वकष उपकार चही कर 
सकते जब कि अर₹ह॒त-तीर्थ कर मपन्ती लबी जायुण्व मर्बादा में लाखो 
करोड़ो व्यक्तियों को मोक्षमार्ग बतलाते हैं। उनसे अनेको न्यकित अ्तिबोध 
पाकर भे।क्प लमि-कहते है। साधु सान्‍्वी, क्षावक, श्विका रुप चतुविध 
सब या तीर्थ की स्थापना करने के कारण ही अरहते। को तीर्थ क< 
कहा जाता है वे अपन पूर्व जन्म। में गुणी व्यक्तियों की भक्ति और 
सेच। करत है घसी के फय स्वरुप सम्यक दर्शन आप्त करके आत्मो- 
न्नति में आगे बढते जाते है | तीर्थ कर जन्म से पहल के पहले भव में 
वे बीक्ष स्थानक या (पोडशकारणो) को आराबना करते है और 
सब जाीबये। के कल्याण की कामना बडी तीन भावसे करते है इसलिये 
पीर्य कर चामकर्स मौर भहान प्रण्वोदय का विशि०्ठ कर्भ वच्ष होत। 
है जिसके परिणाम में तीसर जन्म में वे तीथीकर बनते है उनमे 
एक जलिशि०्० अ्रकार की योग्यत। रहती हैं जिससे गर्भ जौर जन्म से 
लेकर कई अतिशय श्रकढ हाते हैँ। आगे चलकर वे सन्यास भर्थात्‌ 
साधु बम को दीक्षा लेकर सावनी करते हैं। फिर कंचलसान पाकेर 
सनंत विचच्ते हुए बर्मपिदेश देते रहते है । उनकी वाणीसे प्रभावित 
होकर हजारों व्यक्तिति सर्व निरति घम और नाखो व्यक्ति देशनिरुति 
नम तथा सम्यक दर्शन को श्रीष्त करत हुए आऑॉप्म कल्याण करते है । 


श्र 


ऐसे महान उपकारी व्यक्ति को सर्वोच्च रुवाच देवा भ्वंधा उपयुक्त 
ही है उनके अव्तित तीर्या को आचर्थ समतभद्नर्य सर्वोदथ तीर्थ की 


ही क्षणचा दी है। 


जैन भाच्यता के अनुसार पाचे भरत पा अखतु क्षेत्र में उत्कपे 
ओऔ< अपकर्ष कालजिसे उत्सपिणी और अवसपिणी काल कही जाता है 
दोनो को मिलाकर फाजपक बना रहती है। अप्यक उत्कर्त और 
अवनतकाल के तीसरे चोये आरो में चौबीस तीथकर जन्म लेते हूँ। 
हम थोग जहा निवास करते हैं वहा पक्षिण भरत क्षेवर है और 
नतमान काल अवसपिणी अयात्‌ हसमान काल है उसके तीसरे जोर 
के काल में अ्रथम तीये कर भगवान ऋषभदेव हुए, जिच्होने वर्तमान 
भारतीय सभ्यता का सूत्रपांत किया उसके बडे पुत्र भरत प्रथम 
चंजंवर्णी हुए उन्हों के नाम से इस पेश का चाम भारतवर्ष या भरततक्षेत 
पड। । भगवान नध्यभदेवने अपची पुलियो के लिए जौर अक अर्थात्‌ 
लिखने और गणित का ज्ञान और चोस० कलाये सिखयाई व पुरूपों 
को ७२ क्याये या विद्याय सिखाई असि, भमसि औौर कषी और सभी 
त९*ह के जीवनोपथोभी हुतर सिखाये इसलिये ऋषभदव, आउदिनाथ, 
जआादीश्वर, कहुंचाये भागवत पुराण में भी उच्को अचतार मानते हुए 
जन बस का शअ्रवृतक बतलाथा गया है। 


कऋपषभदर्ष के बाद अजितचाथ जादि २० तीर्थंकर और हुए, उसके 
बाद भगवान अरिण्टनामि २२वें तीयकर हुए जो पुरुषोत्तम श्री 
$#ण्ण के चर भ।६ थे । 


भहामारत के युद्ध को इतिहास माना जाय ते भगवान नेमित्ताय 
को भी एतिहासिक पुरूष मानना ही चाहिये आनीन आभभो में 
भहं।ने। प्‌ ग्रन्थ का नाम इतिहास ही दिया गया है। भगवान नेमिचाथ 
की मथुरा आई में कुछ एसी आ्चीन सू्ततिया मिली है जिनके साथ 
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कृष्ण बलराम भी उत्कीणित हैँ। इसलिये उनके बनि०ठ सबंध को 
पुरातात्विक साक्षी भी शआध्त है। जैनाभमो के अचुस्तार शीकष्ण 
भगवान अरिप््मेमि के बडे ही भक्‍त थे। चैमिनाथ का भिषाणि गिरुनार 
पर्वत पर हुआ। नेमि राणुल की भा4। बहुत ही प्रस्िर है। तेइसपे 
तीर्थ कर भगवात पाश्वेनाथ पुरुष।द।नीय को ते सभी ऐतिहालिक 
महापुरुष भाचते ही है। भभवान महावीर के निर्वाण से पाश्वनायथ का 
निर्वाण कंबल २५० वर्ष पूत्र ही हुआ था भगवाव पाश्व॑नाथ के 
साथ, सान्‍्वी और श्लावक, श्रवाविका भगवान भहावीर के समथ में 
विद्यमान थे सग्रवान महावीर के पिता और मास। भगवान पाव॑नाथ के 
ही अनुयायी थे। दि दर्शनस< भ्रन्य के अनुसार ते महात्मा बुद्धने 
भी पाश्य परम्परा में ही पहले दीक्षा लीथी भगवान पाश्वत्ताथ का 
निरबाण सम्मेताशिर १९ हुआ था २४ तीथथेकरों में उतप्को अ्शिद्ध 
सबसे ज्यादा है। पाश्वेना4 के भदिर एवं मुतिया। स्तोव स्तवर्च आदि 
भी स्वॉलिक प्राप्त है। भभवान पाश्वनाथ के कई सानु भगवान 
महावीर को प१९+५१९ में समिलित हो भय हैं। भगवान पाश्वनाय ने 
संतुयास घर्मका अवर्तन किया था उनमे से चोथे याम अशहिल्नत 
में सशोधन करके ब्रह्मचर्य को अलग बत चचलाते हुए भगवान 
महावीर परचमहानत्रत रूप धर्म का ध्रचार फिया था उतराष्ययत 
सूत्र के कही गौतम सवाद में पार्श्च और महावीर के चरम का अन्तर 
स्पण्ट किया गया है। 


भव से रशछर वर्ष पहले चौवीसवे तीर्यकरे भगवान महावीर 
का जन्‍्म हुआ जिनका भूल नाम वर्धघभान था। ३० वर्ष की आथु में 
उन्होने अ्रहुत्वाथ करके भुनि दीक्षा ग्रहण की साढ्वारह वर्षों तक 
सहात्त कठिन साधना करके उन्होने कंबल जान और केचल पशीन 
आप्त किया। तदच्तर चंघुविव सप की स्थापना करके ३० वो" तक 
अनेक स्थानों में घर्मो अचार करते हुए अबसे २५०० वर्षों पहले 


श्ड 


मध्यम पावामे निर्वाण को आन्त हुए इसी उपयक्षे में अभी भारत 
भर में और विदेशों में भी उत्तका २४०० वा निर्वबाण महोत्सव 
मचाया ज। रहा है। 


भगवान महावीर की जीवनी और उत्तक उपदेशो के सबंध मे 
अनेकों अच्य अ्रकाशित हो चुके हैँ पर उसके पूर्ष भवो के सबंध में 
जितना विस्तुत विवेचन पूज्य विजय धर्मसुरिणी ने किया हैं उत्प। 
ओर किसी ने बद्यावणि नही किया यह अति हर्ष की बात है उन्होने 
गुजराती में भगवान महावीर के पूर्ववर्ती २६ भवे के सबव में ५क 
स्वप्न भ्रच्ध ही लिख िया जो सन्‌ ६८ में प्रकाशित हुआ था । 


उसीका थहूं हिन्दी अनुषाद ही २५०० वा निर्वाण भेहोर्क्षण 
के असभ से प्रकाशित किया ज। रहा है। हिन्दी अनुवाप थचषि जैसा 
हीना चाहिये था, नहीं हो सक।। फिर भी हिन्दी के ५५७को के लिये 
यह अकाशन उपयोगी सिछ होभ। | 


ना।स्तव में अनक जन्मी को सावच। के फल स्परूप महा५७प 
बनते है अत उत्तकी पूत्र जन्मी की कथा मी जानती आवश्यक हीती है 
जैन धर्म में सम्यकंदर्शन के आप्ति को बहुत महंप्व का बतलाया है 
अत तीर्थकर। के पूर्व जन्मी का वर्णन वही से आत्म किया जाता 
है, जब कि उन्हे सर्व अयवम सेम्यकर्देशन श्रोष्या हुआ था क्योकि 
अनादि काय से बसे तो अनत सेव जीव करता भा रह हैं उसक। 
बर्णन करता सभव ही नही है। सम्धकदशेच अ्राप्त होने पर नह जीच 
कुछ भरी के बाप देर सबर भी भाषा अवश्य अ्प्त करेपा यह 
निश्चय हो जाता है। भगवान महावीर के पूर्व भवे। का वर्णन भी 
अन्थका रोने ते सभी से लिख। है बसे बीच में छोर छो८ भव और 
भी हुए ५९ उत्तवों छोडकर श्वेताम्बर सश्रदाय में नवसार से लेकर 
महावी< तक के २७ भव माने भये है । दिभवर सअदाय में ३४ जन्मों 


श्र 


की कथा असि&ध है। दिवबर ग्रत्यों के अनुसार बन सार फो जगह 
पहला मब परृरुखा भीलका बतलाया भया है। उसके वाद के भव 
बहुत कुछ श्वेत।+ब ग्रन्थों में मिलते-शुलते हैं। वीच के 9७ भव 
अधिक वबतलाकंर दिगवर ग्रथ में सलल्‍य। बा दी ५६ है। €छुत ग्रन्थ 
में श्वेताम१९ भाच्यता के अनुसार वर्णन किया गया है । 


जैन बर्म की सान्‍्यता के अनुसार तीर्यकर नाम कर्म का उपाजेन 
जिस विशेष चर्मानरुण छेवारा होता है उसे श्वेताभ्वर भ्रथो में २० 
स्थानक और दिवब₹ ग्रथों में पोडश कारण कंहा गया है। चोया- 
घधम्भ कहाओ चामक छ० अभसूत में भगवान सल्लिनाथ के जीचन 
प्रसंग में २० स्थानचकों के वर्णन मिलता है यथा -- 


इमेहि यणवीसा एहि य कारणेंहि आसिविय बहुलीक एहिपतित्व- 
4९ नाम भोथ काम 


निन्‍्वतेशु त जहां 
जस्हितलि् परथण गुरू थरे बहुसषुए तवस्सोसु, 
नबच्छल्लया ये पेति अभिवण चाण विए गोय . ..१ 
कसणचिणए आव्सएू अ सीलन्बए. भिरइयारो, 
सणजलन. तबनजियाओं वेवाचच्चे.. सभाही य..........२ 
संथुन्च नाणपहणे सुमनती परवर्ण पहावणाया, 
जे मेंहि कारण पतित्ववच्त जहा से उ. .. .३ 


अस्तुत भ्रथके १७ वे अकरण में इन २० पदो या स्थानके। का 
विवेचन पूज्य आचार्थ श्रीन किया हैं वहुइस अ्रत्थ के ५५७ १८२ 
से २०६ मे छ५॥ हैं। 


ब्गिवर और श्वेताम्नर दोनों सञ्रदाय के माच्य उमास्वाति के 


१६ 
तप्वार्थ चून मे १६ कारणों क। उल्लेख हुआ हैं । 


ईरशीन विशुद्धि विनय सस्पत्नता शील ब्तेप्वनतीचारी अभीक्षुणनाचो- 
पथोग सबेभों शक्तिस्त्वाथ तपली साधु समाधिबंबावुत्वकर्णमहदाजाय 
बहुभुत अ्रपत्नन' भेषित राजश्यवता परिहाणिसाप प्रभावचा अपच्न 
वत्सलत्वमिति तीर्थ कर त्वत्व ... . 


वात्तष में साताक्षत बतत्वायेक में कई तात्विक भेद नहीं हैं 
साताधु। का सिद्वत्सल्यत।, स्वविस्वत्तवता। तपक्‍स्वीचत्लथता और 
सीन अरहण ये चारपद अधिक है, उचसे से जीवका समापेथ महं 
सक्ति आाषाय भक्ति और बहुशुत सक्ति में तथा अपून जान अहुण 
का अभिक्षण जञानोपथोस में समावेश हे जाता हैं #वेत।म्भर सभाज 
में २० पदों की आरापषना। २० स्वानक तप के ६₹। के जाती हैं 
भौर दिभवर सभाज में प्रत्येक भावे में सेडसद कारण! को आराधना 


१६ दिनों मे अतिदित एक एछुके पारुण को लेकर की जाती हैं 


उत्र्ध्यवन सूथ में कहा गया है वेयावर्न्चण पित्ववर चाम भोर। 
नमम्म चिवन्‍्च अर्थात वयावृत्व भेवा से जीव तीर्थंकर नाम थोत का 
उपार्यन कर्ता हैं। 

बी& अ्च में भी बुदधत्त आप्ति के कार्णो की चर्चा ५७ ज।पी 
हैं दिल्वानिकाय गादि बोछ अ्न्‍्यो में महापुरुषों के ३२ लक्षण बताये 
गये है वे रेर लक्षण जिस पूर्वकृत कर्मों ६ भाप्त 'हेते है 
उनकी राज्य विल्लानिकाय में २० ही बताई गई हैं आषीन पायी 
साहित्व में बारमिताओं का उत्लस चहीं मिलता मागे चलकर १० 
पर्चमिताओ का विवेचन पाया जाता हैं बौदू साहित्व के विशिप७ 
जन विव्वान डो भागचद जेन ने तुलना करने ह५ लिखा है कि जैन 
मम गौर बोदूवर् में वर्णित तीर्यकरतन एव बुद्धत्व श्राप्ति के निभितों 
को तुलास्मक द्रप्टि से देखने पर न्‍पेप् जाभात् हाता हैं कि वे एक 


५७ 


दूसरे की परम्पर। से भलीभाति परिचित रहे है। दीर्घनिका4 में 
उल्लिखित निमित परच्पर मिश्रत्व है. जब कि अभिधर्म विनश्चय 
से में वे अपेक्षाकृत अजिक स्पष्ट है दोनो की परनन्‍्पराओ की जन 
५<+१५२| से मिलाने पर जैच परम्पर। श्राचीनतम दिखाई देती है बौद्ध 
परूपरा में पारमिताओं वध जालेखन उत्तर कालिन है | 


एनेत।म्बर और दपिधवर दोनो राश्रद्ाव के ग्रन्थों मे यहू ९प०्८ 
उल्लेस है कि सब जीवे। की कल्याण कामना अर्थात्‌ उत्कृण्ट सावन 
से तीर्यकर जसे भहान पदवी की आप्ति हे।ती है । 


श्रीमद्‌ पेवचप्रणीन स्नाथ पूजा में बहुत सरल शब्दे। मे लिखा है- 


सात जीव फरू शासन रती-एवो भाव दया सच उतलसी । 
लहि्‌ परिणाम भेहबु भलु-निपजायथों जित्ृपद निरभणु ॥। 


नास्तव में डे घनपाती कमी के क्षय हे।ने पर केवलसशान फकैवल- 
दशनच श्राप्त हे।ता है, इसके बाद पीकर जगह जभह पूमकर उपदेश 
देते है वहू पूर्व जच्म में जो तीर्थंकर चाभ भोण कर्म का वर्ष 
हुआ था उसी केा भोगन के लिये हे।त। हैं बच के समय जो सब 
जीवे। के कर्थाण की उत्कृष्ट भावना थी, उसी के फल स्वरुप वे 
सर्वदिय तीर्य का अनर्तन करते है । सब जीवे। के। कल्थाण मार्ग 
दिखाते है और उच्तभे अवृत्त करते है 


भगवान भहावीर के जीवन में बहुत से कष्ट आये, वे उनके 

पूव भ३। के फल के रुप में समणने चाहिये इसी द्रण्टि से उनके 
'"« पुव जन्मों के ठीक से जानना आवश्यक है | उनके जीवने पर 
जेनपो मे अनेक उत्तार चढछाव देखे, शुभा शुभ कर्भो का बनन्‍्च किया 
ने दे नर तो उच्े नरक में भी जाना प७।। अनेक नर तापसी 


श्प 


बनेना पडा | और उसमे जो पृष्थ आचरण किया उसके सवरुप 
देवगरति में गये उनके पूर्वा भवभे चयस्तार के जीव ने भुतिथो के 
सप्र)भ व उपदेश से सम्यवादरशेच प्राप्त किया फिरे भरिचि के २१ 
में शुद्ध सयभ पालन चहीं कर सकते के कारण शिदडी त५९ बे 
उसी के २९क॥९ से आगे कई जन्मों तक तापसी दीक्षा लेते रह । 
काल्पशूृज आदि में कह। गया है कि भागवारन नंध्पभदेवन भरत 
के पूछने पर यह कहा था कि मर्रिति का जीव आगे जाकेर रेड वे 
तीर्यकर हे।नेवाला है। वह चनकवर्ती और चासुदेष भी होथा। भच्त 
चतवर्तीने ऋषषषमदेव के कही हुई बात भर्खिचि के। सुनाई और भावि 
तीर्थंकर के रुप मे आदश सत्मार्च किया । कहा २4 है फि उसे 
सुनकर मरिति के। अपने कुल क। बड। अभिमाने हुओ।। 8्सीसे उसे 
सिक्षुक कुल। देवानद। क्ाह्मणी के कुक्षी में उत्पन्ध हेना पड़ी । 
मरिचिन कपिल के मेरे पोस ही धर्म है कहते हुए उप्छुश-अर्पणा 
की उसके फल स्वरुप अनेक भव करने पड | मिथ्यात्व पश। 9८ हो 
गई अर्थात केमों क। फल तो तीर्थंकर के जीव के। भी भोभर्ा ही 
पडता है पू्न जन्मी से सगरवत्त भहं।वीर के जीवन जो शुभाशुभ 
कार्थ किये । उसकी विस्तृत चर्चा अच्ुत ग्रच्यमे आचर्यि श्री विजव- 
धरम सूरिणी ने की है । जिससे पाठ के। बहुत बडी शिक्षा मिथती 
है अतगव यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है । परिशिण्ट मे भगवान 
महावीर का भी स्षिप्त बुत्ात और उनके उपदेश देकर अ्न्‍्ध के 
पु कि गया है । 


पूज्य आचार्य श्री जेतपर्मा दर्शन एवं कर्म सी&।न्‍्त के उल्लेश- 
पीव विध्वात है तप्वज्ञान के श्रेष्ठ अवचनक।< भी है । जच्हे।न बडी 
रुष्दर और भतुर शेली में भगवान भहापी< के ५ूर्वा जन्धो का 
निवेचन अच्छुत भ्रन्च मे किया है उससे पक बोन प्रहण करते 
हुए बूरे कार्यो से बचे और अच्छे कार्यों से ५ वृत्त है| यही अस्पुत 
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ग्रच्ये लिखने के उद्देश्य भगवान महावीर के तरह हम भी महावीर 
बर्च इसी शुभ कामना के साथ अपना वक्‍तण्य समाप्त करत हूँ। 
भार्शीर्ष शुक्ल १४ से २०३१-- 
अगरच् भाहुणों 
बीकानेर (रण) 


पुरावचन 


आमके वृक्ष पर जब आम पक कर तैयार है| जाता है तो 5४७ 
के रुप-भुण से आकषित हे।कर आने वाले प्रशसकों को अशसा में 
उस पके आम के वर्तमान लावण्य तथा. सुभन्‍्न वें ही अशक्ा 
हे।ती है। परूछु इस आश्रफल वृक्ष पर पकी है इस वृक्ष के। 
उस फण के तर हे।ने से पूरे कैसी कोसी व्य4ए-विडबनाएं सहन 
करनी पड़ी इसका जर। भी विचार इस अ्रशसके। के मस्तिष्क में 
नही रहता । जआन्रवृक्ष उस फल के विषय में यह अपेक्षा तो 
किसी हुई तक क्षम्य है क्योकि मानव को तो उसके इस वतंभान 
रप-ल।वण्य- स्वाद से ही मपलन है, सम्नन्ध हैं। परच्छु जिप्हे हम 
उस अवसपिणी कालका चरम प्रीथंकर रूप मानते है तथा जिस 
महान विभूतिनों जीवमाय के। अभवद्धन दीया, चेंत दिये, भार्ग 
दिलाया, शरण दी, बोष दिया तथा पर्म चिलाव।, भेसे पर्मदाता 
पभपेशक-पर्मचायक- पमंसारथि तया घर्मक्षेय के चकंपर्ती समान 
अमण भेगदान महावीर का केवल जीवन जानकर ही हमें भला 
तृष्ति बसे है सकती है। भगवान महावीरन यहू सन आशििर कंसे 
आप्य किया ? जथवा इस जीवर्न के। श्राप्त करपे से पूव- भये। में 
उ्हे।न॑ फंसी कैसी साथना की होगी ? कैसे कैसे दारुण कण्टो और 
अस ह पेदनामों मे से अपना जीवन निकाला हेमा ? यहू सन जानने 
की ६०७ तो जिसासुओ के मस्तिष्क में अवश्य ही उठती हेगी । 


प९म - एणचीय आचार्य श्री विजय पर्मश्ुरिजणी भहाराजने ओसे 
जिशाशुनों को इच्छा आप्ति के हेपु श्रमण भगवान महावीर के उपर 
यह जमूल्य भ्रत्य तयार किया है। उनके तत्ववान से भरपूर व्याल्यार् 


२१ 


सदा से श्लोत्रागण के लिये अक जदुमुत आकर्षण €१ रहे है उसी 
प्रक। ९ इस ग्रन्य में उनकी लेन शैली में जो सब्चतानसचोटपता-स्पण्टता 
वा वस्यु नि९पण करने की अनोखी जो पद्धति है उससे के।ई भी पक 
किसी भी सम्प्रदाय की क्यो नहे, उसे आनन्द श्राप्त होगा ही | इस में 
केई शेका नही है। भगवान महावीर के भूतकालिन छत्बीसे भपों 
का सिहावनलोकन करते हुआ पूजनीय आाचायश्रीन-इक्ष जीवन से कह। 
कह। कसे कंसे स्लवचच जाया, प्रथा कह। कहा सदभुणों को पराकाण्ट[ 
जर्यात्‌ बहुलव सापोदित किया है, इंच सभी अच्यगो क। भनो बेघक प्रथा 
उपदेश रूप वेर्णन कुशलता पूर्वक किया है । इस अकार अंक और 
तो यह ग्रय मक भहापुरुण, सावक जवस्या में जपुतताओी पर फिस 
प्रकार विजय श्राप्त करता है इस का वर्णन देता है- स(थ ही पूसरी 
ओर उस से सलभ्न इतिहास का भी दर्शन करनाता है । 


भगवान महावीर 6₹। अन्तिम ती4ंकर के भव मे अपूर्व सानच। 
तथा इसी बीच उन प९ घट्ति अनेक उपसर्भों का वर्णन पढते हुमे 
अपने राम रोम शड हा जाते है। अपन में अक शअ्रकार की 
निराक्षा भावना सी पैद। हे जाती है। अहे ! असा महान तप 
अपन से तो इस काल में कैसे हे।था- असे असे उपसर्ग हम कैसे 
सेहच कर सकते है ? 


परुचु इस अथ्न्च द्वारा भेगवान भमहापीर के पूर्व जन्मों के इतिहास 
का जाच करवाने से -जपत्ती यह निराशामरी भाषत्र समाप्त हा जाती 
है। आचार्य महाराजन इस ग्रच्य के आरम्भ मे ही इस विषथ मे 
स्पष्ट रुप से बता दिया है-- “ समन महावीर को जआात्मा मैनादिकाल 
को अपेक्षा से हम-जाप की तरह ही कर्म के आवरण से ढकी-भशुद्ध 
इासारचर्ती चीरासी लाश जीवयोनियो अथवा चार गतियो भे भ्रमण 
करने वाली जीवाप््मा थी। 


श्र 


इस स्रन्‍्च का दूसरे। विशेष महत्व यह है कि भगवान 
के भूतकालीन जुद। जुद्ध भवों में हुई उल्कान्तिन्‍्अपक्मन्ति के असलभ 
के धाथ साथ इन भलगों के जतुरूष पर्मेशालो का पत्वसाव भी 
जैण्छी अकार से समझाया पया है 4 इस प्रकार जैननर्सा विषयक 
जपक विषयो के। निरूपण एसी पलस्पर्शी तथा रेचक भाषा मे 
हुज। है कि हुए प्रसथ सरलता से समझ मे ज। जाता है। 


“आत्मवात्मनी वन्तुरात्मैव रिपुसत्मन ” अर्थात जात्मा ही 
अपना नच्यु और आत्मा ही अपचा शनु है। 


अच्छुप ग्रच्च में भगवान महा|वी २ के तीर्थंकर हे।ने से पूर्व के भूतका- 
जीन छब्बीस भवे। क। वर्णन दिया भय। है। समभ्र रुप से इन सभी 
भने।क। वर्णन पढते हुए हृदथ १९ एक अविज्छिन्न छ५ पडती है कि जो 
अनन्त आाप्माएं वर्तमाच काल में सिद्धावस्था में विद्यमान है उन सभी 
ने भी भुकतावस्वा आप्त करे से पहले सस।र परिग्रमण तथा जन्म 
भरुण के अनेक चको में से जीवन अ्रभण किया हेथा | जो विपय- 
कंपीय भानव जाति के। च्तमान काल से पीछा मे जकड़ों हुए है 
नसे ही विषय कषायो के महाजाल मे से इन मुक्त जआात्माओनों को 
भुजरना पड हे।गा | यह सत्य समग्र मानव जाति के। एक जाश्वासन 
रूप है कि फंसी भी पापी-पापिण्ट आत्म क्यो न है यदि भव्य जात्मा 
है तो जन दर्शन उसे मुक्ति क। अधिकार मानता है। जह।प-ली 
बायथक भीर भाय की ह॒त्वा करने वाला रदअह। री जेसा महापापी 
भाचन भी उसी भव में भुक्तित आध्त कर सकता है। यह सत्य क्षुद 


तथा पापी से पापिष्ड मानवी हृदय में एक नवीन चेतन कं। 
सेचार करत हैं। 


जिश्न करण से--" मैं अनन्त एश्वयंका स्वामी. हेपते हुए भी-कर्मो 
को पराषीनता के कारण पापी से महावापी है| भया हू भेरी देह तथा 
भात्मा दोनो मिल भिन्‍त है मैं हु तो चौतन्य रूप! ये शरीसदि 
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पदाय तो अनित्व प्या चाशव ते है ” जब एसे विच९ पेदा है, पथ भहंपि 
हश्भिद्रक्ुरिणी ने बोगविन्दु में कहा है कि एक और मत्म। के ऊपर 
से मोह का भाव घटना शुरू देता है पूसरी ओर से भोह ५९ 
आत्मा का दबाने शुरु हाता है। एसी परिस्थिति गाते ही आध्यात्मिक 
निकास आच्म्स हे।ता है । 


भगवान महावीर के भूतकालिन छत्पीक्त भवो में से मरिचि राज- 
कुमार की तीसर। भव, विश्वभूति राजकुंम।र का सोलहूवा भव तथा 
लि५०० वासुदेव का अण९हुवा भव का इतिहास रेशाश समशइानच योग्य 
है । आचार्य भगभवाननोी इन तीचो भव पर विवेचन पथा समा- 
सोचना विच्तार्पुवक की हैं । आज के युग मे माचव जाति में न्याप्त 
आनिन्‍न्याणि उपाधि रुप रागो का निदान तथा निवारण इन तीच भयषे। 
से माचत्र जाति को अ्राप्त हा सकता है। भेरी राय में पाठके। फे। 
इन तीनो भवे। का पर्णच व्वानपूर्वक पठल वे भचन करना चाहिये । 


तीसरे भव मे मररिति के। जब जात हुआ कि उसकी यह जात्मा 
इस भरत क्षश मे चोवीसी में अन्तिम चौबीक्तना प्ीर्यकर द्वेनवाली 
है तय। वही शिपृष्ठ नाम का अयस वाशुदेव और प्रियमिश नामक चना- 
बर्ती हेगा तो उसके अपनी हृदथ में एक श्रकार का अहमभाव पेद। 
हुआ। | इस सत्य के। जानते से पू्॑ भी-दीक्षा लेने के बाद परिषह सहने 
में अशक्‍य होनी के कारण उसने सायम पालन के नियमों के। रूव- 
इप्छानुखार सुलभ कर लिया था, परच्चु उसमे शरद्धा-भक्ति तो अख्धड 
थी ही । के$ भी ज्यक्ति आाचारसे पत्तित होते हुए भी श्रद्धा के मसड 
हेने से--एक जर्थ में क्षम्व माना जाता है । परन्तु अरद्ध से भी पतित 
है| जाना जीव के लिये अत्यन्त खतरनाक हे।ता हैं | एसा विवेक अण्ट 
भानवी तो फिर पतन प९ ही गिरता रहता है | भर्रिचि में ज्यो ही 
अहमाव जा चह एक पम्र चीचे गिरा, श्रद्धा दीप केत बुझाने में सहायक 
शिण्य कपिल से कहा- सिघु के भार्भ में भी वर्म है और भेरे मार्ग 


हि 
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में भी चर्म है।” उस अकार सुत विर्छ परूपणा करने से भगवान की 
आात्माने दीर्च ससार अमण उपार्णन किया । इस के वाद के बारह 
भवे। तक उस के कही ठिकाना चही रहा । आचार अण्टता सेन्डए्युट 
परूपण। में अजिक पापहे।ता हैं। भभवान की आत्माने सोलह॒वे भव में 
भरतदोश के राजगृह चधर में विश्वचन्दी राज। के भाई विशाखभूति 
के पुल विश्वमूति रूप में जत्म लिया | रेशार के मावाजाय-कपषट छ्र्ण 
छलअपच के असह्य आपात हे।ते ५९ विश्वभूतिन जारियषर्स अथीक।र 
किय। और उसका स्‌ न्‍्दरतम पालन भी किया साथ में एक एक भाहं 
क। उपवास भी किया | इस अकार इस भव मे उसने महाचत्भ पंप 
साथना की । परच्चु निमित मिलते ही-विवेक भूलकर-सिन्ताभणिरत्त 
के सभान त५ साधना फल के। वंधनी कौडी के बदले बेंच दिया । 


तप की भह्ता तया योग्यता के विषथ में जौन दर्शच में बहुत सी 
बाते कही भई है । एव कर्मो के। जलाने में तप अज्वलित अश्नि के 
समान है। तप का स>व। हेतु जीवच में झुकक< अच्चर्भल के। फेक के 
समान है। क्लेशो के। अशवत बचा हेतु तया समाधि के ससुकार। को 
पुष्टि करे के लिये तप वध आस अ्रयोजन है, एस। पतजली ने थोष- 
शासन में भी कहा हैं । भहंयि पताजलीन इस अकर से तपफे। माय 
क्रियायोग ही कहा है, इसी कारण से कियायोथ से अलग राजयोभ फे। 
भी स्वीकार है उन्‍्हेान जैनदर्शन मे तप की एक स्वास विशेषत। 
थह है कि अपने तप की व्यवस्था मे क्रिवायोग तथा जानथोग दे।नोक। 
समावेश है| जाता है । ज॑नदर्शन मे इसी लिये तप के बाह्य तथा 
अम्पन्तर एसे दे विमाम भाने जाते है । किया के साथ साथ जीवन- 
शुद्धि के तमाम जावश्यक निवभो क। इसमे समावेश हा जाता है। 


परच्छु तप के साथ साथ जौनदर्शन में सबम-त्वाथ विवेक के लिये 
भी जोर दिया गया है । तप करने वाले सावक वी सकलप शक्ति 
घीरे घीरे भारी भावा से बुद्धिके। आप्त हेती है परन्तु त५ के साय 
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बाय सवम-प्याग तथा विवेक कंध यदि अभाव हा तो बह तप आत्मा 
की अर्व्वगत्ति में ले जानके स्थान पर अवोभुर। ले जाने में निमित 
रूप बच जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यहा गोशाजक कं 
ष्टन्त नते हैं । एक समय तेजोलेश्य। आष्त करने बाला भगवान 
महावीर का शिप्ब चोशासक जप सावन छ२। कितभी ही सिद्धिव। भी 
प्रोष्त करना है, १रचतु यही लिद्धिया उत्त के लिये अनेकन्मव-्भव अमण 
चंग करुण बनी ) विश्वसूतिनों तप 8 सिद्धिवा तो आएा को परच्छ 
अपनी सत्तारी दाव के भाई विशासानन्दी के असम्थ व्यवहार के 
करण उसनी निवयाणा बाबा--+सिवम ग्रहण के उपरान्त जाँज तक तीन 
एप के फल स्वरूप इस के उपरान्त के भव में माँ महान बथचशाली 
बपू मुझ अदूट शारीरिक बल आप्त हो जिससे उपहास करने वाल 
विशाखाततदी से नदला ले शक । 


नियाणा। ( स्कल्प वाष॑न।) एक अकार का महान पाप है। फि* 
इतना ही नही, नियाणा की जीवन में चूक्ति पैद्दा होना ही एक अका* 
का महान भाव पाप है। 

मगवाच की औत्मा। सलहुने भवमे दंबलोक में. रह कर अठारहने 
भवभे विपृप्० वाचुदेव रूप में जन्म आप्यि करती है। यह अलौकिक 
शवितत, विशाल खरा, विधुल वैभव तथा भौतिक सुखी की पराकाण्ठा श्राष्त 
देने प९ चौरासी साहा वर्षों तक भोगरोपमोग सुखी मे स्मणत। के 
करण सैनरप जो उससे कर्म नव किये उनसे इस जीव को उभ्र दर्ड 
भोगना पडा । शिपृप्ठ वासुदेव के काल पश्चात भगवान की जात्म। के। 
उन्नीलवे भव में सातवे चरक दुख के भोगन। पडा | वह से 
जआयुष्य पूृर्षकर वीसवे भवभे तिर्यच योनि में सिंह रूप जन्म पाया, 
बहा से आय, पूर्ण कर इंककोसवे भवभे चे।ये नरक में जन्म हुआ । 
इस अकार जिपृष्ठ भवमे जो कर्म वर्ष हुआ था उस का परिणाम 
किपतने ही भव तक अर्थ वर्षों तक उस जात्म। के। भोगना पड। | अब 
उसने पश्चात इस जात्म। का उच्तरेत्तर विकास शुरु हे।ता। है और 
सताइसवे भमनमे यह आत्मा तीथंकर पद श्राप्त करती है। 
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किसी एक महांत विचारकने स्वान पर कहा है कि “श0ए0ा 7209 
785 ५0०07 8ण70छ प्राग्रा३9८१०१४ भौतिक छुललो के अच्चराथ में शीक 
सुथी अग्नि की श्रचड ज्वाजाएं (जों अदश्य रहती हैं) सदा वर्तभाव 
रहती है । 


चौरासी लाला वर्षों तक अत्वच्त वैभव॑पूर्ण राभ-रगन-एश्वर्च को 
आसवित भरे सभूचे जीवन के नाद उस जीव के। अध्यस्य वर्षो तक 
कसी कंप्ट्मथ जीवन की छाबा में भुणरचा पडता है भारी परिणाम 
भुगतन पडते हैं | जात्म। के उत्यान छर। उत्पच्च आनत्ईनपुच्य-शान्ति- 
समाणि यही. वास्तविक सत्य हैं, इस के इथावा अन्य पदर्था के 
धथोभ से जीवच में जो सुद्ध कं। अनुभव हे।ता हैं पहू भार अर्भ 
तथा मिच्या। कल्पना ही है। छतना ही चही इसके परत्णिम स्वरुप 
दीवंकाल तक अत्यन्त दुख और कंश का निभित्त रूप भी होते है। 
भाचव समाज का सप] इन भौतिक सुली से भय रखकर दूर रहुग। 
च[हिये क्यीकि मानव स्वभाव में जो चिर्बल त॑व। अच्यिर अश है 
उच्ढे ये भौतिक सुख ही उत्तजवा कारक हेपे है और जो स्वमभार्व 
में सवलन्अचल अश है वे आपात और वेदना हारा ही प्रकार्श के 
पाप्त कंच्ते है । 


साख।रिक अवृत्तियो में लिपट जीव के। निवृत्ति मार्था बताने 
बाले, सखारके। सात्वच। देत।, निराश जीवे। के। जाश। नथ।त।, 
पापियों के ५५ का छंदन करता, तथा आध्यात्मिक जितर्न के 
पुण्यभार्थ दर्शन यह महान अ्रन्च इस जडवाद के युग में एक 
जआाशीषांद रूप हे।थ। | उस में शक। चही । 


एस। सर्वोत्तम अन्य तैयार करने के लिये, मेँ पूज्य आचार्य श्री 
विजय बमशूरिजी भहाराज के। के।रि केटि बन्‍्दन करके घन्‍्यवाद तथा 
आमार अपशित करता हु। इस के साथ २ पाठक गण भी भगवार्त 


२७ 


भहावीर के पिछले भये। के जीवन वृत्तान्त का प्रस्तभवश चनिच्तन-सन्न 
करे, और अपने जीवच पथ के। निर्मल तथा उज्वल बनाने में 
कटिवद हा-उस के लिये पुरुषार्थ करे एसी कामना करता हु । 


११, पारसी बाजार स्ट्रीट, 


फोर्ट - बम्बई 
मनदछुछलाल ताराचन्द भहेता 


हो हि 
५+१६ पालकेथर षाषु अमभीचन्दणी पृनणाल[ुरऊू जंच 
दह्रासर के भूछ नायक भगषोन श्री आदोश्चरजी की 
#ि की आश्र थजनक पटना | 


शेक्ानी कुनरणाई के हृदय में जिनमदिर बंधव।न को भावना 
उएपच्न हुई 


विस १९५९ के सभय को यह घटना है | उच दिनो चालकेश्वर 
में जनियों के बहुत्र कम घर थे और जैनेतर थोगो की बस्ती भी वह। 
अधिक नही थी । उस समय व।लकेश्वर में नावू से० अमीचदणी 
4चायालजी अपने परिवार के साथ रहते थे। ये बबई में बालकेश१२ में 
आकर बसे थे जौर आपका व्यवसाय था हीरे जवाहरात कं व्य५१९ । 
से० खाहब की घर्मअिय पर्मपत्नी कुबरवाई चर्म मे अतीव श्रद्धालु थी । 
ऊच्हे एक बात क। हमेश। दुख लग। रहता कि जआत्मकत्थाण वंगर्थ 
में परम जालबन स्प जिनेश्वर देव की भूति के दर्शन का मुझ और 
भेरे साथ दूसरे सभी लोगो को लाम नही मिल पा रहा है। यह एफ 
अत्वत दु्माच्च को बात ही कही जाएगी । ऐस। विचार करते करे 
एक दिन उन्होने सन में विचार किया कि यहाँ वालकेश्वर से जिन 
भदिर बणवाथ। जाए तो कितना मच्छ हो । उन्होने अपने इस शुभ 
विजरकों अपने पति श्री बाबू अभीननन्‍्दणी के सामने अच्घुत किया । से० 
श्री अभीचन्दजी भी अपीब श्रद्धावान सुक्षावक थे। उन्होनष अपनी 
पत्नी को शुभभावना का स्वागत किया औौर कहं। कि भगवान साशनदेव 
हमारी भावनाओं को सफल करे । 


शेठ बानु अभीचंदणी फो स्वप्न आथा : 


नावू सेठ अमभीचदणी को पूज्य भुनिराज श्री भे।हनलालजी भहं।- 
राज १९ अतीच जास्या थी । जाप जवेरी बाजार मे जाने से पहले 


नन्ज्ज जि ए+ 


। ७. को *- 
नाथु शेठत्री असीचदुजी पनादादूणी 
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जिसन सबत १९६० मे सुनह वारकेश्वर पर तीर्यघाम- 
रुप भव्य जिनाव्य बनवा कर नीचेके भाभम प्रथम तीर्वाधिपरति 
आाडिय्वर प्रशुर्क। म॒ठ्धाकों मूल नाअकंजी के रपम ओर प्रथम 
मजे पर श्री पार<््चनाथ ग्रयु आदीकों विशजमान किया | 
आज हजागे जन-जनतर अतिडिन दर्गन-प्रजनका ल|भ 


चर 


ले रहेंहे। 


का बल 
नाथु शेठश्री अभ्ीच एजी पताल्मछज के धर्म पत्नी 
बल कम शो > 
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जिन गेग्णाने वादकेदर्का जिनमदिर बना | 
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भुलेश्वर लाजबाग में विराजमान भुरुदेव श्री भेहनलालणी महाराज 
की हमेशा दर्शन वेंदन किया करते थे । 


अपनी बर्मपत्ली की भावनाकों भूतंरुप देने के लीए वालकेश्व९ में 
जेमी जह। स्थान है, वही जिन मंदिर नववाच के लिए से० श्री अभी- 
पंदजी तथा अन्य व्यवितयोच निश्चय किया | थया समय उन्होने मेषनाए॑ 
भडल नाम से चुधसिद्ध एक मणजिलका शिखरुवदी भव्य जिन मंदिर 
बंबनाथ। पर अब प्र/त यह उपस्यित हुआ कि भूल नाथक के ९ में 
थ्रार्षीन श्रतिभ। कहां से लाई जाए ? से०-शेणानी इसी चिता में थे कि 
एक दित मंभचरात्रि में सेठ बावू अभीच पणी को साशनदेवने स्वष्न 
दिया । स्वप्न में अभी जो सिर में भूलनाथक श्री आदिश्वर भगवान 
विराजमान है, साशचदेवने उन्ही के सेठ्जी के। दर्शन कराये और कहा 
कि ये मूलचाथक आदीश्वर भगवान अभी खभात के एक जिन भर के 
तथ घर में विराणतों है । आप खभात जाकर उन्ही भगवान को 
बहा जाकर पपषराये | 


स्पप्नकों सफलता और श्रतिष्णा : 


एसे म गेल स्वप्न के दर्शन से सेठ्जी अत्यत आानदित हुए । से०पी 
जी भी १९म आनदित हुएं | से० साहव ने पूज्य मोहनलायणी महाराज 
से स्वप्न की बात की गौर श्रत्िप्७ का मुहर्त छा । श्री भुरुदेवने 
कहं।कि सब कुछ अच्छा है जाएगा । भुरुदेव का माशीर्बाद लेकर 
सेठ्णी बायारमें यए | इतने में एका एक भुरदेवन सेठ्णी को अपन पार्स 
नुनाया | सेठ्जी भुरऐेव के पास जाए । भुरूदेवन सेण्णी के। भाद्ा दी 
कि आप जाज ही शमात जाए और वह के सपपति जो भूत दे वे 
उसे लेकर ब॒बई आ जाएं । सेठजी को भुरुदेव १९ अत्यत शरद थी 
इस लिए वे तत्काल स्वभात के लिए चल पड़े ।श्री से० साहप खभात 
में सपपत्ति नवर्सेठ श्री पोपट्माई से मिले | उनके साथ दो-च।< 
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बहु दासरने दर्शन करते करते वे एक बहेचासरके तल घरमे थए । 
बहाँ सेठ साहब बह्दी भूति देखी जिनके उन्होन स्वष्व में दर्शन किये थे । 
श० अत्यर्त असन हुए। चगरसे० के सामने उन्होने भूतिकी माभ को । 
उस शअ्रतिभा को देनक। चमर सेठणी क। विचार भचही था । किणु श्री 
जमीचदणीन उन्हें काफी समझा।ाबया। | अतमभे वे अतिभा देच को सम्मत 
हु५। सेठ्णी तुरत अतिवा लेकर बबई की तरफ रसुवाचा हुए । 


इस अकार साक्षत देवचे जो स्वष्च दिया वहू सफय हुआ। ॥ वि. स. 
१९६० के भूगशीर्ष शुक्तर ६ के दिच पूण्य भुरुदेव भोहंनथायजी 
महाराज श्री को पुण्य चिल्लामे बाबू जमीचदणोी प्रथा उनको घमपत्नी 
सेलानी कुबरवाई में तथा उत्के कुदु वियोने सिलकर अतीव उत्जासके 
साथ भय महोएसव करके प्रतिष्७छ की ! 


इसके पश्चात पहली मजिल पर भूलनायक श्री पारवंनायक 
भगवान को अतिष्ठा बावू अभीचदणी के बाय सुपुत्र श्री दोलतचदंणी 
तथा थ्री सीतापचदजीन अपने कुटुव के साथ रहू करू की । 


इस अकार यह इस पेसासर वंग जथु इतिहास है। 


>-पभरफाशक 


अच्ुक्रभणिका 


१ अयभ चसथसार को भव-भभवान महावीर के सहापीर 
होने के पुण्ध सभय का आरभ्स 


जीवात्मा ही प१रमात्म। 

अभन्‍्य- जाति भव्य और भव्य 

भन्वात्म। ही परमात्म। होती है 

भेभवाच महावीर को आत्म। पूर्व काल में सत्षारी ही थी 
सम्यभूदर्शन की आप्ति 6२ ही भवे। क। गान हे।ता है 
सम्य॥ दर्शन ही परमात्म बशों का बीज रूप है 

चवसार के समम का कार 

आम प्रभु नवसार का स्स्‍स्कारी जीवन 

नौकर चाकरे। के अति आ्रविन कर्ण की कौदुश्विक भावना 
पथसार के भन में दान घर्मा की उदार भावना 

गंयसार द्वार। भुनिमविति और बवहुमान 

गंथसार के भुनिद्वारा बताया भाषभाग 

कम परवाह परपर। के कंपरर्ण ? 

भाचव जीवन की सफलता के लिए क्या करना चाहिए ? 
२ भहानुसाव सरिति (भ्रभवान सहावोर का तीक्षरा भव) 
भभवात्त श्री ऋछपगेदेवणी से मित्र कुमार की दीक्षा 
मर्रिचि भुनि के उप्ण परिपह का परद्यथ और चपीन 


ने५ की कएपर्ना 
भरित्रि आाच।र२ से पत्तित हुआ परच्चु अद्धासे पत्तित नही हुआ 


०६ ७ -ए० 0 «७ 
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११ 
श्र 
१३ 
श्श 
१६ 


श्८ 
२० 


देर 


श्रद्ध। और परिणाम से पत्तित को दुदश। 


प्रभु से भरत का प्रश्न पूछना 


भरत सदी का मरिति के पास जाना और वन्दच। 


समन्‍्यग_ पर्शन सम्पन्न आत्माकी मनोमावर्ना 


जन दर्शने की विधालत। के साथ व्यपह।र मर्यादा 


हे सहानुभाष भरित्ि (भ्रभवात् भहु।वीर का तोसरा भव) चालु 


मरिति रो कुल का गर्व 


वर्तमाच काय में अहंकार का बाहुएव 


जहुभाव से हे।न बायी हानि 


उपज औयेव। नीच भ्रोग पर शास्नीय मत 
जीवन में प्रकाश और अधघकार कं इच्छ थुद्ध 


भरित्रि के शरीरमे बीमारी 


भरित्ति के थुद्ध में बीभारी के कारण शिण्ब बचाने की इण्छा 


मरिचि के पास फकंपिय के आागमच 
भर्रिचि का सूत। विरुद्ध अवषन 


मानसिक अरततुलच के कारण सर्रित्ि मे शिथिलता 


मरितचि के। सवर्गगसन 


४ सहाचुभाव सरिचि के बे।द के भवों को निचारण। 


(मरित्रि की आत्मा का समय ओर्यात् जात्मकल्याण की 


अनुकुलता का कल) 
भरित्ि पंचम ले।क में क्यो हुआ। 


जीवन विशुद्धि के लिये आलोचना तथा अतिक्रमण 


अ।दि को जावश्यकता 
जात्म निरीक्षण 


मर्िचिन अंतिम समय में आलोचना नहीं की | 


पायश्चिर्त चही किया | 


| से न 
व्ाल्रबा वध्ाप्काण् का झआ_॑प्ार उब.७ा०4 
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प्रकाश में से अबपकार में आने के बाद, पुन प्रकाश 


फरा्त करता कठिन हे।त। है डड 
आच।९ अष्टता से उत्लुश फंथन नड। पर्ष हैं प्‌ 
भगवान भहावीर के पाचने से पद्वहवे भवक। (।२।१ ्‌ 
एक जन्म मे की भूल का अनेक भेवे। तक परिणाम-शिक्षा. ४७ 
५ ।विश्वभूति सुनिराजं हे ड्प 
ज॥९भति क। १७५ 2 
सेलहवे भव में विश्वभूति राजकुमार ४९ 
कर्मोंदय से समानता) ४० 
विश्वसूति की उचनकीडा और युद्ध अवाण ५१ 


९ज। के छल प्रपनच के। जानक*-विश्वभूति का चरिरय स्वीकारनता ४२ 
सयम मार्ग के। स्वीकार करने के नाद स्थिरता सुखना 


महासीमाबव का काम है शव 
वायोपशम भावन। भुणेम चल-विचय अवस्था प्र्द्‌ 
मरनचि के भव में पाले हुओ सयभक। प्रभाव _ ७ 


विश्वभूति हर किया नियाणा (एक सोमन्च) आायु को 
समाप्ति और सभदवे भव में महाशुक्र देवलोक श्रेत्रि अयाण.. #८ 


६ श्रसमण भगवान सहाचीरका ज०रहुथं भेव ६० 
जिपृष्ठ चाशुदेव ६० 
विश्वभूति के भव के नए रूपम के 
जीर्षों के दो अकार क्षपित कर्माश और भूणित कर्भाश ६० 
जआत्म। का आरोह अबरोह और मन्य तथा अमेन्‍्य जीव ६१ 
भुणस्यानकों में आरे।हू अवरंह घर 
प्रष्यधाप भावपाप के विचार ्‌ 

शिष्दि शलाका पुरूष ६५ 
पतीथंकर व॒ चक्रवर्ती द्द्‌ 
नासुदेव अतिवासुदेव व बलदेव 5७ 


पुत्री के साथ पिता द्वारा किया भच्चर्न विवाह न 


४ 


७ श्रमण भगवान महाबीर का अठारहवां भव त्रिपृष्ड चोशुदेव 
सथारी जीनों मे ली-५८१-न५ सके विंभा५ 

लिये जोर वेर्द में अच्तर 

लिथ में क्री से, बद में पुरूषबेद आदि 

पाणीग्रहण का आदर्श 

जाति और कुल के उपर जात्म। के उत्कर्ष का वा? 
शिपृष्ठ बासुदेव फं। पायाचुवर्ष पुण्य 

८ अ्र्रण भगपान महावीर का अठारहर्वी भव 

9१८७ चाहुदेव 

प्रसभम रूप-अरति बासुदेव अश्वश्रीव का जीवन वृताच्त 
उत्सपिणी-अवसपिणी का प्रभाव 

कुशल देवर्स से अति बासुदेव का अश्च (छत 

मणप्टाभ चिमित्त क। शान या विशिष्ट श्षुत्सान है 
प्रतिवाचुदेव के आतेध्यान 

देवस के शब्दी की परीक्ष। के लिये अत्िवासुदेव का अवाध्त 
शथिपृण०्० हरा चंडवनेग के परामव 

शिपृ०७ कुमार द्वारा सिंह भी दुष्श। 

थिपृ०० के साथ स्ववश्रभा का विधाह 

पूर्व सचित आरूघ के कारण निर्मित कं। होचा। 
बासुदेव अतिवासुदेव थुरू वासुदेव विजय 

&६ श्रमण भेगवाच भेहानीर का भेवाच्हवा भव 

सुस्ध कं! अनन्य सापन घर्भम है 

नासुदेव के राज्यामिषेंक 

पप्तनपुरु में भगवान अवासनाथ का मापमन 

प्रभु को ऐेशना और सबर-निर्येरा का स्वरूप 

लिपृ०७ बाशुदेव के फिर सेभ्यक्त्व आप्ति 

निभित्तनासी आत्मा 


७५ 


छ्फ 
७९ 
८5० 
घर? 
सर 
प््3े 
पढे 


फ्छ 
घ्प८ 
९० 
९७ 
९३ 
९३ 
९४ 
हु 
द्् 


बे० 


लिपृष्ठ बासुदेव को विषय लोलुपता 
सभी अनिष्टो का कारण विष4 लोलुपता 


९६ 
९७ 


१० श्रमण भगवान महावीर के अारहने भव का लिहृबलयोकन ९९ 


पुण्य पृण्व में अच्चर 

पु०्व ५५ भी चतुर्भभी 

योग के। वर्ध और उपयोग का घम 

शिपृष्ठ वाखुदेव का पापानुनधि पुण्य 

बलदेव वासुदेव दोनो के मेतरुगकोी स्षमानत। 
अचलकुभार कं विाप भौर दीक्षा 
लिपृष्ठ बासुदेवकी जाथु 

११ बासुदेवों का नाम समय गति 

बाहा सुश्-दु ख को चरम सीम। 

च।रकी जीव। की अ-शरुण दश। 

दुख की सतत परपर। 

नरक को दूसरी वेदनाएं 

विपयी को गुलामी यह महान दुख का कारण है 
बीसवे भवमभे सिछ रूप में उत्पर्ति 

सातव चारकी में भी सम्मकरव 

१२ पशु पशुनोन सरभाचता 

शुभ अयवा अशुभ अक्षति से- सुख दुख का निर्भाण 
पाप से दूर रहकर अनाशक्त बचो 
नियाणा थहू एक उभञ्र पाप है 

“२१ वे भव में चौथा नरक ” 

विपरीत पुरुषार्थ से बचो 

नरक के बाद अनेक तिर्थचादि भव 
अकुशयानुनव को परपर। का गनन्‍्त 
कुशलानुबणे का पुत्र आरम्म 


ढः 
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१२१ 
श्र२ 
(२२ 
शररे 


नए 
ल्‍्दी 


# काम-ओकाम चि२र्ण रा 

विभय कुमार 

रजणा पिमल को अनुकप। 

परिन भ्रहण 

१३ “ भवोी का विश्लेषण 

निकीश कम में आरोह-अबरोह 

गर्भांवत।र और मात को स्वप्न दर्शन 

स्वप्न फाय समीक्षा 

भोक्षानु्कुच-#ऋन्व क्षैन-काल-भाष सामग्री 

भाष सामभ्री को प्रधानता 

ब्रन्य और भाष पृण्य 

नाल मरण पडित भरण 

समाधि मरुण को दुर्लभेता 

१४ अक भव में से दूसरे भव में जाने का कारण 
एक भव से पूसरे भव में जाने के लिए आत्मा 
की कितना समय लगता है? 

नध्णे गति 

नविश्रह भति जन बतं। भरति 

उद्यम पुन प्न को अध्ति में माता पिता का भी 
विशिष्ट पुण्थीदय 

थियमिन चनस्पर्ती का जन्म और जच्मोत्सन फी मनोया। जाना 
भ्चीच कालमे आर्यावत्र में अध्यात्मवाद की अबलत। 
रेणा रानी की स्र्भ साधना 

राणा अियमिन का सिर्षे दंभय जीवन 

राज। के। राज्य पालन 

आजन के माचन जगत की विषम स्वथिप्ति 

हम फीस। जीवच जीना चाहिये ? 


१२४ 
१२४ 
श्स्श 
श्र६ 
श्श्८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१२६ 
१३७ 


श्र८ 
१३९ 
१३९ 


१४० 
१५४० 
१४१ 
श्ड्र 
श्डर 
श्डर 
५४३ 
१४३ 


इ्७ 


अराबना असम में सक८ और सकाम निजरी को भुख्यती 
थ्रियमित्र के भव में चकवर्ती हे।ने की योग्वता 

प्वा॥ के पीछ भोग डप्मोग को सामेश्री 

जेतराब कं का वाच्तविक भावार्थ 

भोह्‌ को लब॒ता के साथ ही अतराब को जधुता का संबंध 


चर्म को जारानना का वास्तविक. फल 
विमल भुनि के भव को आराषना 


तीर्यकर नामकर्म के अन्चर्गत मणघर आदि नामकंम 
प्रण्यदथा और भावदवा का भाषी फल 


जीकात्तर और लौकिक जधिकारं। का ढुतु ? 
प्न्‍रण्ध दथा-भोवदव। की सक्षिप्त व्याख्या 


विभल राज। हव₹] उपाजित पुण्वानुवधी पुण्य 

१४ कर्म भूमियों में चकवर्ती 

१५ “४ पच्चन्द्रिय सात रुप 

एंकन्िय सात रत्न 

चंबनिवानों के नाम 

सीोदह रुत्त और नवनिवान कं। प्रभाव 

चनावर्ती का अमिषक महार्क्षव 

च॑ज'पर्ती के दो विमाग 

इस अवसपिणी के बारह चनन्‍्वर्ती 

थिवसिन अक्रणर्ती 

साक्षर की स्थिस्ता का कारण अढ्वरह पापस्थान हैं 
धंमभ्यभूजात दर्शन चरित का सण्प। रहच्य 

प्रभु से भी ५५ से बचने की भाभ 

अिवसिल चकवर्ती की ससार सुल के अति उदासीनता 
पोट्टियाचार्य से पिवमिव का चरित अहण 

आावुष्य कर्म के सिवाय पाकी सब शुभा शुभ कर्भो स्थिंत्तिवध 
अशुभ हे।ता है | 


१४४ 
१४४ 
श्ड्श्‌ 
श्ड५ 
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श्ड्८ 
१४८ 
श्ड९ 
१४९ 
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१५० 
१४५२ 
१५३ 
१५४ 
श्श्श 
श्श्श्‌ 
१५६ 
१५६ 
श्श्८ 
१५५९ 
१६० 
१३१ 
१६१ 
श्ददर 


श्६३े 
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न्श् 


कंषाथ की मंदता असाधारण कारण सम्यध साच पुवेक 
तप-ह्यवभ की आारावच। 


अंक कोटि वर्ष का चरित्र पर्याव मे ध्रिमत अश्रवत 
गुणस्थानक. काल 


भनौवीसव भव में शुक्र चामक देवलोक में अवतार 

१६ देबले।क ओर सहंद्धिकदेण 

देवलोक में सबसे उत्तम देव 

घन सर्वोत्तिम पेषों कं। संक्षिप्त वर्णन 

देवलीक तथा चरकलोक की स्थिति से शक। का समावाच 
सुन थोक में कोन उत्पन हे।त। है? 

सथम के छर मे।क्ष होते हुए भी, फिर आत्मा 

स्वलोक में ही क्‍यों जाती है ? 

देवत। पेवलीक में कसे उत्पभ हे।ते है ? 

देवलोक में उत्पन देवों में मति श्रुति तथा अपधिशान 
भगवन्त भी आत्मा में तीन साच की विथपता 

पेबयोक में रहत सम्थभ पुष्टि देवतामोक। अतरभम जीवन 
आराधना को सफलता 

औराबचा की सफलता चरक में किस श्रकार ? 

चार की जीवो को भयकर वेदवा के भोवष में भी समर्भाव 


थयह भी तो जआराषचा ही हैं 


एकं भी बार आरापना भाव पैदा होन से ससतार 
परिभित है जाता है 


बाइसवे भाष से आरावता भाव को परपर। 

उच्च कुल पं। वास्तविक भावार्थ 

नन्‍दकुंम।९ को मातापिता का सट्टी समर्पण और दीक्षा 
राजा चन्दन भी दोका। 


के अहण के वादे सबम तप और शान अयोग 
का निषेणी सेभभ 
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१६५ 
१६५ 
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१६६ 
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३९ 


भावदथा को श्रधानता- और “ न्वशति ?” स्थानक 
की आराधना क। प्रारम्भ 

१७ विशत स्थेाननिक का विवेचल-अरिहंस पद 
विशति स्थानक में भ्रथम अरिहत का पद 

विश्वमे अरिहत भेगवत जैस। दूसरा कोई परोपकारी नहीं 
तीसरे सिद्ध पद की आराबेना 

तीसर प्रवचन पद की आराचन। 

चौथा जाचार्य पद 

प।चव] स्थावर पद छठा उपाध्याय पद 

सातव। साथु पद 

जाठवा। गानपद, नवों दर्शन पद, दसवा विनय पृद 


सम्बक जान 


/ सच्छ। ” किसे कहा जाथ ? 

पिरहवा भरित पद 

बारह॒वा ब्रह्मचर्य पद 

तेरहूब। शुम ध्यान पद (आहाधिक आते-रौद्ध का सवरूप) 
“धर्म और शुक्त व्यान का स क्षिप्त स्वरूप / 
शुक्ज ध्यान 

नौदहनों तप पद 

पच्दहूष। / गोवम / अयबा अथम भणघर पद 
संथम भेणनर भगभवन्त की महत्ता 

भोयम पद और दात्पर्द का समच्चय ७ 
से।लहंव। वयावृत्त्य तथा सनहवा सम(धिपद 
सनहवा समाधि पद 

अढ। रन| अभिनव रानपंद 

उशोसचां शुत्॒पद 

बीक्वा तीर्च4< 
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१८ / नंस्दत भुचिवर का अशसत्तीव सबसे जीवन * 
नदव मुनिवर को अतिम आरावन। 

अतित्नर की जायोचना यह अभ्यत्तर तप है 

पृजाज।र के परिषालन ही धर्म हैं 

साभास।र-दर्शचाच। ९ भरितानार की जालोचचा 
तंपाच।जनीर्याचार को आलोचना 

सर्व जीवो से क्षमावाचन। 

अनित्य अशरण आदि बारह भाषचाओी का िच्चण मचन 
अरिहुत आदि चार शरण को स्तीकारना 

मरिहत आदि पर परमेण्छि को चभस्का< 

चारे। श्रक।९ के जआाहा।र का त्या8 और अनशर्च स्वीका[* 
देवलोक में देव की उत्पत्ति की व्यवस्या 

देवे। के जीवन में भी घर्भ ज्यवहं९ 

देवलोक में उत्पत्ति के बाद अवधियात का उपयोग 
और पूर्व जन्म का शान 

देबसीक में मायुण्य को समोप्ति और च्यवन 


परिशिष्छ 


२२० 
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२१३ 
२१४ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१६ 


२१७ 
२१९ 
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# जसोत्युण समणस्स भेगवमों महावीरस्स 


उउजचाव १७) 





भथभ नथसार का भव-सशवान सहावीर के भधाषी२ शेने 
के पुण्य समथ का भारम्म:; 


जीवात्मा ही परमात्मा 


स्न्वशुद्ध और सनातन जन शासन की धारण।मों तथा 
भत के अनुसार परुम।एम रश। को श्राप्त कोई भी आत्म। अनादि होने से 
परमात्म। नही होती, परच्छु सर्सारी जीवात्म। ही सम्ययू जान चारिन के 
उदुगम्‌ हारा आदावना करने से हीं परमात्म_ पर्द को श्राप्त करती है। 
सपश होने से पूब कौन सी आत्मा परमात्मा हुई ? उस प्रश्न के उत्तर मे 


२्‌ बमण भेंगवाच मदहाषीर 
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यह कहना उचित होगा कि प्रवाह” की अपेक्षा से परमात्मा अनादि 
है” जब यह बारुणा सत्य हे उसी अकार च्यक्ति को अपेल्षा से जीवात्मा 
(ससारी आत्मा) ही परमाप्मा बनती है-बह भी सप्व मानना होगा । 


परमात्मा तो अनादि से परमात्मा है और जीवात्मा सदा से 
जीवात्म। ही ₹हती है एस। कियी दररनकार्र का मतब्य-किली अश तक 
सत्य है, यह एक विचारणीय प्रश्न है । 


असन्य - जोतिभन्‍य भौर भन्‍्य 


श्रमण, भगवान महावीर, महावीर के भव्म-परमात्म। 
तीयक र-देवा विदेवन्या सिंध, बुद्ध, भुष्त, विरुणन, चिर्ष।र हुए, परच्छु 
यही भगवान महावीर की जात्मा अनादि काल को अपेक्षा से सर्ब- 
सावारण रूप हो कर्म के आवरणों से लिप्तन्‍मशुरू सक्षारम चौराभी 
लाख जीव योनियो में अथवा च।९ गतियों में विच्ररुण करती एक जीव।त्मा 
ही तो थी ? भ्रवलाभर में भवकती असस्य जोवात्माओजी वी परह 9७७ 
जाप्माए ऐसी होती है, जिन आत्मानों को इक्छित-डच्च अपे।र पी 
बाह्य सापेन सामभ्री रूप ॥्राप्त हीच पर भी वे परमात्म दश।को अथब। 
अच्तरण साधन- सम्थभू शानादि की शआप्ति के अयोग्य ही रहती है, 
एसी आत्माजोको अमनन्‍्यीं आत्म। कहा जाता है। जंच शासन में 
उन्हें इसी चाम से पुकारा जाता है। 


कुछ एक जीवात्माए ऐसी होती है जिन में प१रभात्म दशों को 
और उत्तक अतरप साधन-सन्यभ्‌ सना की क्षमता होती तो है, १२च्छु 
पंच च्धिय पत्तत्मनुष्यत्वर्नविचार शवित और उनके सहयोगी दूसरे १।हय 
सापनी को आष्तिन होने के कारण-अक्षमता। रह जापी है ।8ससे 
पच्मात्म पद की योग्वता होते हुए भी-अचन्तच काल तक ये जीवात्माए 


पर्मात्म ५५ से वच्तित रह जाती है इस भ्रक।र की आ।त्मामो को 
जातिभण्यथा कहा जाता है | 


प्रथम चचरसा।र का भवन उठ 


छत + ज् न न 


जिन जीवात्मानों में परमात्म दश। तया इसके लाये साथ 
अतरप सचिनों (सम्यभूसान-दर्शन-जारिव) को आप्ति की क्षमता- 
रहती है, योग्य होती है प१रच्छु साय ही साथ, वोप्रपच-त्रस॒पन-पपेन्द्रिय 
पन॑-विचा। रणवितिन्मनुण्यत्व जादि बाह्य साथन जो विकाश्चतम के थो+य 
होते है उत्त सबको उस्षस्थितिमं वे “भिन्‍्यात्मा कहलाती है। ऐथी 
आात्माए- भिन्‍्यात्माँ कहल।5४ जाती है । 


भेव्यर्ता ही परमात्मा होती है 


नीज के उदाहरुण लीजिये। यदि एक बीज में उद्भम_ 
शक्तिक। अभाव है तो यदि उसे काली मिट्टी, जल, खाद आदि वाह 
साथन आधप्त हो भी जाए- फिर भी उसमें- जकुर विर्फुर्ति होने का प्रश्न 
चही उठता वक्‍्योको वीज में उद्जनन को शक्ति है ही नही । इसी अका< 
बीज तो शक्तिशाली उदुजनन शवित से भर१९ हो परच्तु उसे वाह 
[घन रूप भिट्टी, जय जादि यव्िआप्त न हो तो भी उस्तका उपयोग क्या 
हो॥। ? परन्छु यदि बीज में शक्ति है, और बाह्य साधन भी उपयब्ध 
है, तो उस की सबोग-श्ाप्ति 88₹ वीज में रह। हुआ फल पी परिणाम 
भत्यक्ष द्रष्टिभोच हो जाता है यह तो श्रत्वक्ष जनुभव श्राष्त सत्य है। 


जीवात्म। के लिये भी यही सत्य भण्ति होता है। अभन्‍य 
जस्मा में उद्गम शक्ति का अभाव हे।ता है जिस के कारण ये अभन्‍्य 
जात्माएं मनुण्यत्व, विचार शवित, देव, थुर की क्ाभभ्री आदि के रह 
हुए भी बाह्य साधनों का सुभीता आप्त कर भी पच्मात्म इशाको शआाष्य 
चंही कर पाती । जातिभन्य आात्माणो में उद्यव शक्ति तो होती है 
परच्छु मनुष्यत्व वगैरह शक्ति विकाश के सावन न मिलने के कारण वे भी 
जसपता हो जाती है। जो भव्यात्म। होती है - उन्हे उदभम शक्ति तो 
दीती ही है, ।4 साथ बाह्य स्ावनो की भी प्राप्ति चुलम होती है, 
इस अकार ये भव्यात्माए पद्मात्म दश। को श्राव्त कर नेती है । 


४ शमण भगचा।र्च महावीर 


का ल्ल् कट 


अमवान भहावीर के आत्मा पृषकाल में संसररी हो थी 


एक विचारस्थीय प्रश्न है जो एक विशेषता रुपक हैं कि इंच 
पीनो अवच्यानो में जीब, अजीन चही टोता, और मजीच, जीव चही ढोत। । 
उसी प्रक।९ जीवो में जो अमन्ध जीव होते है वे भन्‍व नहीं होते, बचे 
ही अभन्‍य-भन्‍व चही हेते। जापिभन्‍्य के लिये भी यही च्चिती हे।पी हैं, 
अभवन्‍्यपत,, जातिसन्यपच अथवा भव्यपत्त ये तीनो अचादि पारिणाभिक 
भाव कहलाते है । घन में परिवर्तन चही होता । 


उन सबक प्रसंग रूप यह तो मानना ही होगा-और इस निर्णय 
५२९ पहुचना ही होगा, चाहे वे भगवान महावीर ही हो-परमात्म पद को 
प्राप्त हुई जोत्मा पृ भवों में तो जीवात्मा ही थी, और अनादिवषय से 
उस सस्त।₹चर्क में -भेवत।१९६ में भटक रही थी। भौर उस परुम- 
जत्म। ने जीवत्म। के रूपम सासा।रिक व्यवस्चा के अच्चर्भत्र अनन्त 
जन्म मरुण को परपर। के मन्द अनुभव शप्त कर ही जोत्मपद + परमाए्म 
प९ की साधना की | इस अ्रक।र सीभ।रिक कष्ट जत्म, मरुण, काम, कोव॑ 
जादि वासचार्मी में विचरुण तो सभी जात्माओं को करना ही ५७। है । 


सम्यपूदर्शन को आप्ति हार ही भवों का सान होता है * 


भगवान महावीर के लिये भी हमें ईसी न्यवस्याक। अध्ययन 
बरणा है। और उसे जानना हैं । एसी परिस्थितियों मे भमवान 
मह(बीर की औप्म। क( विकास आरभ्म कंब-वासे-विश्त भेवमें हुआ ? 
कोन कोन से सेजोग प्राप्त हुए ?ै विकास का ॥रम्म होने के बाद उस 
में लगातार माध्यात्मिक विकास चालू. रहा या उस मे उल्कान्ति 
या “अपनान्ति/ के असम भी जाए या नही ? इच सब का हमें अच्ययन 
करना होगा मोर उनके छब्वीस भवों को देखना होथा | भूलत उऊर्न 
के अथम भव का सिहाबयोकन आवश्यक हो जाता है। 


प्रथम चयसार का भष 4 
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जिन शासन को मान्यतानुसार वर्तमान अवृक्षपरिणी काल से 
भरत क्षित में हुए पोवीस तीथ॑ंकरो के उदाहरण स्वरूप जथम तीय॑कर 
भगवात ऋषभेदेव के तेरह भव, तेइसव तीथंकर पाश्वनाथ भहा।भ्रभु के 
दस भव-ब।इसबं तीर्यकर नेमिषाथ के नव भव की कथा जिस प्रकार 
सब विद्धित है, उसी अकार अमण भगवान महावीर के सत्ताइंस भव 
का भी उल्लेख अ्रचलित है। किसी भी आात्माक असस्य भनषो में विनर 
की घारणा के सिद्धान्त के अनुसार पतेरह-दश-पव अथवा सत्त।ईं भव 
की जो समीक्षा है उस का मुख्य कारण उस का इंच इशोओ में जोष्च- 
त्मिक विकास क। कारण रूप है। जिन जिन अपस्थानों में आत्स। को 
अपने आत्म स्वरुप का सात प्राप्त हुआ, जेसे- “में अचच्त ऐश्वर्थ का 
स्‍्व।मी होकर भी कस पराधीन होकर महापापी जीव वचन भथा हूँ, में 
गलग हूँ- यह शरीर अलग है, आत्मा भिन्‍्न है, शरीर भादि का सयोभ 
व पदार्थों का स्वरूप भिन्‍न है, मैं च॑तत्थ स्वरूप हूँ ' एसे विचार जब जब 
भेन में श्रकाशित हुए जीर जिस क्षण से उस जीवात्म। को अपने वास्त- 
बिके जीवन का जाभास प्राप्त हुआ, और उस को रुचि में परिवर्तन 
जाने सगता है, आतरिक सुखी और साधभोक॑ अति अस्ार्थ जान 
जगती है। यही जाष्यात्मिक विकास का आरमभम माचा जाता है । 

प्रीरम्मिक विकास का ही नाम सम्थभ दर्शन कहयाता है। 
उस सम्यभूशञान की आप्ति जब जीव को होने लगती है, तभी से उस के 
भषो की गिनती ॥रम हो जाती है। उत्त से पृत्र के भवो की भणत। 
नही की जाती । 


सब्यभदशेत ही परभात्म दशा का बीजरुप है 


जब तक आत्मा को सम्बमभ्‌ दर्शच की पभ्राप्ति नही होती और 
इस अनुपम भुण की आप्तिद्वारा। आत्म। को स्वरूप का भान नही होता 
और अपने निज दवूष को जानने की अभिलाषा अ्रग८ नहीं होती। 
तब पक बहू उस के आविर्भाव (उत्थान) के लिये अबत्नशील नही 


८ अमण अमगरबीन मंटावीर 
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होती । यह सप्व समझना अत्वावश्यक हें 


(आजके भीोतिकवाद को वाल में भीषण भौतिक चु? की 
प्राप्ति के लिये कितना अथत्त फिंया जा नहां है । परचनु आन्‍वात्मिक 
सुस्त की आ्प्ति को आज पूर्णतया भुनावा जा चुंकत हैं, सभी जानने है 
यह किसी से छिपा चढ्ी हैं। सभी को यही >्विति है) और अततन- 
काल से साखारिकत। में ऐसा दस श्रत्वत्ष #ष्यिचोन+ हो च्हा है | 


जन तक सम्यय्‌ जान का उदव नहीं होता तर्ब पक जीचात्म। 
की भावनाओं को पलटा नह्ठी जा लकता। इसी लिये नम्यव्‌ संन्तिष।- 
परमात्मपद का वीज स्बरुप माना जाता है| महाप॒ष्पो ने यही बर्णन 
कि4। है । 


श्रमण भगवान महाप्रीर की आत्मा ने किस भवमे, किस 
भेथोभों में सम्बम्‌ दर्शन को आप्नि कि >न्तत सक्षपस विचार फरना। 
चाहिये, तथा उसकत चिंतन और मनन करने से हमें भी उसी मा पर 
चजने की प्ररणात्मक शक्ति श्राप हों, और उस मार्ग 6 अपने भी 
अन्दर (आत्म मदर में) सम्थभ्‌ दशेन का उदथ हो, तथा अचनच्तकाण का 
भव अधकार नाश को आशव्त हो, और चिर्मल जान का भ्रकाश आलोकित्त 
हो एस। अयर्त्न करना चोहिये । अपने कल्याण मार्येका दर्शनकाल मर 
जीवन में उस की आप्यि का सुलभ समय अब आ भया है-लीजिये- 
विच।९ कीजिये । 


भयसतोर के समय फा फाज 


भगवार्न महावीर, भहापीर के भवसे पूर्व-सत्ताईसव भव पूर्व 
नथस९ भाम के एक भाव के मुखिया रुप थे | उस समय को सस्क्ृति का 
युवास काय भी कहा जाता है । अहिसा-करुणा, सत्य, संद।ज२, संथम, 
सेव। भावना जादि मानव के हृदय में व्याप्त भावनाओं से परिपूर्ण समाण 


अयम चंय्तार का भव ह 


था-तव कंग । स्वाथबृत्ति या सभ्रहलीरी का पैशानचिक भूत-तव मानो 
के मस्तिष्क में नही था । मानव बहुत सजम धर्म के प्रति आस्यावान, 
दाननर्म, शीलचरम, तपोषर्म, और भाववर्भ का ज्वलन्त अतीक था। 
और इन से सार। समाण पूर्णतया ओतश्रोत था । ऐसे सासकतिक सतथुध 
में मानव शरीर श्राष्त होना-भाग्योदथ तथा सोभीग्य माचा जाता था। 
वंी७ भी समय एस। नही होता जत्र पृथ्वी भनुण्यो से रहित रहे। १रच्छु 
सतूथुध के मनुष्यम और कलियुभ (चौथा आरा अथवा पाचन आारेके 
मानव) के मनुण्य में जभीन जासमानक। अन्तर होता हे। 


सतयुग के भानव समुदाय के मनमबिर में मानवता की ज्योति 
जीवित हाती है, जलती रहती है। इस काल का-मानव, पशु, पक्षी सभी 
छोट-मोट जीव, निर्मय, विवेकी तथा सुखी होते है। इसके विपरीत 
कलियुभक। भनुण्य स्वथा भिस होता है, उत्तके मनभे पराशविक क्षुत्ति 
का बोर अन्नकार रहता है और अपना ही स्वार्य तथा अहंकार रूपी 
अपका< स्थान बनाएं रहता है। एसी परिस्यित्तियों में भौतिक विकास 
के नीच दवने हुए उन जीवोम निर्मेयता या निश्चकुलता के स्थान पर 
आकुलता-न्याकूलता की परीकाण्टा होपी है। (कोई एक व्यवित्त् 
उत्तक। अपवाद सवबंथा भिन्न वात है) 


भ्राभ अभुख नथसार का सस्कारी जीवन 


गंयस।र क। समय सच्कृति के विकास का थु॥ था। उसका 
जीवन भी सत्य सस्कारी से ५४ था। भृहस्य जीवन और घर१व९ के 
लिये उपयोगी यकडियो की न्यवस्या करने की भोवचासे जावश्यकताओों 
को पूति हपु एक दिच चंबसार अपने जादमियो के साथ भोजन मादि 
साभभी लेकर नजदीक के एक जंगल में गया | यदि अपने देश की शाचीन 
परपराओको विचारी जाय तो ज्ञात होगा कि भृहरुष जीवन में खावश्यक 
वच्छुओ के व्यापार की पहले अरवया न थी । उत्त दिनो भृहस्थ लोग, 


पट श्रमण भगवान महं।वीर 


सामान्य रूप सें-जमीच जाभीरवाले पशुषतकों पालन करने वाल, अभ- 
जीवि तय दूसरों को अपने समान साच कर उनको पालच करने वाले 
होते थे । अनाण, दूंघ, घी, तथा दूसरे आवश्यक द्रन्थी के लिये पराव- 
लम्बन बिलकुल ने था। स्वावसम्बत पूर्ण जीवन था सबका | 


नवस।र भी इसी श्रेणीक। एक उनन्‍्च भृहस्च था। भीषण 
जभल में जाने के बाद सूख कोटन योग्य वुक्षी से योस्थ लकडियों को 
तोडना-काटना ॥र्म हो भवा । चयसार की जआाशानुस।र सभी कार्थम 
लग भए । यह क्रम दोपहर तक चपंजता रहं।। 


दोपहर हो जाने पर नयसारुन अपन आदमियो को भोजन 
करन और फिर कुछ समय आराम करने की जाया दी। सम्मिलित 
रूपसे नथसार तय उसके साथी एक ही पक्तिम भोजन लिये 4० २० । 
(में भालिक हूँ- ये भेरे नौकर है- एसी भदभावषना चबसार के जीवनम 
नहीं थी । वह सदा थही विचार करता था कि इच्ही थोगो के कारण 
में छुली हूँ और चौकरों के मन्म यहू सावच। थी कि हम अपने मालिक 
के कारण ही सुखी है ) इस अकार मालिक और चीकर के बीच एस। 
युखद-सम्नन्ध हमार देशम चिर्क।ज से था-और दोनो पक्ष अपना 
अपन। कतनन्‍्य पूर्ण परावणता से करना घम मानते थे। थही कारण था 
कि वें सभी सुखी थे। श।न्ति थी जीननम | नवस्तर को अन्तर्यात्म। तो 
तीयेकर पद को योग्यता आव्त कर रही थी उस में यह भावना होन। 
कोई आश्चर्य की बात नहीं। 


इस श्रक।९ नयथरत< ने भोजन को आश। दी । 
चीकर-चकरी के अति अचीन कील को फौटुम्बिक भावना 


अपने सुश्रसिद्ध कल्पसूयर्म संवक अथवा नौकर बर्ग के लिये 
६4६ ७», लि 3. र्ि रू 
कोटुम्विक पुरुष शब्दक। अथोग किया थय। हैं। सिद्धार्य राज। जप 


कक 


प्रथम नवसीार के भव है 


अपने सेवकी को किसी कार्यवश बुलाता था तो उस प्रस में- “तएण 
सिद्धच्यर्ण राथा कोदुविय पुर्सि सहापई एंसे बाकथों का अवोग किय। 
गया है। इस देश में जब तक श्रीमतों के मच यही कौटुनिक भावना 
रही तन तक उनका अपने आश्रित नौकर-चाकरो के अ्र्ति सदुभाष, 
एकरूपता विद्यमान रही और इस अकार नौकरपनी साम्यपीर्द अथव। 
सेमाजवाद को कोई स्वाच न मिला क्यो की उच्तर्का प्रश्न ही नही 
उ० सकते। था। 


जब से थह कौटुविक भावना का हास हुआ बौर क्षाथ ही 
सथि सेवका के मन से अपनी वफादारी-ईमानदारी समाप्ध होन लगी, 
गए नए शअ्रकार के बादो क। जन्म हुआ और दोनो पक्षी के बीच अस- 
मानता कथमकंश विभिन्न बारणोओका अन्तर पेंदा हुआ। घ्स से 
अशान्तिको जन्म मिना। महाधुरुषोका जीवन चरिय पढ़ने भाते से 
कोई उपयोग नही, परच्छु उस्तका पठन कर और मनन कर उत्त महा 
पुरुषो के जीवन की बनाओ को जीवन में उतार से ही जीवन पथ 
उज्ज्नज और कल्थाणक।री बनता है। यही सण्चा फल फर्णित होता है। 


भपैसार के सर्भ दान घर्म को उदार भेनतो 


नथस।र और उसके साथी एक पक्ित में भोजर्न के लिये बंठ- 
१०ए। भोजन सामश्री भी यया इच्छित अ्रमाण में सभीक समक्ष परोस 
दी भई। १<च्चु भोजन ॥रम्भ हो, इस से पत्र नवसार ने अपन साथियों 
से कहा।-इस निर्णन स्थान में हम सब भोजन के लिय बैठ है-भत 
एसे स्वाचमें इस समय किसी साथु अयव। अतिथि को तो जाशा कहा 
से होगी ? 

परम नवक्षार का ऐसी नियभ था की किसी भी सावु-अतिथि 
अथवा पीन-दु सखी के भुहम भोजन डाल बिता वह असन अ्रहण चही करता 
था। परन्तु यह तो चना जगल था, बीहूड काटी से भर। एकाच्त स्थान, 


१० असण भगवान महावीर 


कर 


फिर ऐसे निर्यच अदेशमे किसी अतिथि अथवा साधु या दीन-ढुं खी का 
बंग्ह। सबोग ? 


१९ूपु मच मे आई शुभ घारणा फणीयूत तो होपी ही है । 
नयसार की जैतर्मात्य। से उस समय यही अवाण ज। रही थी कि में 
गाज यह क्‍या कर रहा हूँ ? आज में कितना भदभापी हूँ कि किश्ी 
भी साधु अतिथिकों बिना भोजन कराए भोजन कर रह हूँ । 


उसे भी भूल सता रही थी। दूसरे योधभ भी भोजन आरम 
करने को आतुर थे। यक हुए थे-क्षुषत। जोर को थगी हुई थी। फिर भी 
दोचार मिनि८ को श्रतीक्षा करूतयसा।र खडा होकर चार। ष्थि।ओ में 
देखने लगा । उत्तम जआात्माओकी भावनाएं भी उत्तम ही होती है, और 
उनक। प्रुण्यकषल भी महाव होता है। इसी प्रुण्बबथ के प्रभाव से उन्क। 
मनोरय भी सहण रूप से फलित होता है। 


नयसर क। पुण्य फल भी एंस ही मनतोरुथ को पूरत्तिक। साधक 
हुज। । चारों दिशाओं में उत्क० से देखते हुए भत्ते शुरू भेवन। के 
कारण उस बीहंड वन में राध्ता भूल कोई मुनि महाराज को माक॑तिं 
उसे अण्ट्थोचर हुई। उच्ह पेखकर, पोडकर बहू उसी दिशा पहुचा 
भौर सामने थके, मादे, परेशान भुनि महाराज की देखकर चरणे। पर 
बिर गया । | 


भुर्ति महाराण ने भी “नमंत्रामों का उच्च।रण किया । 
नवस्ार की आयना पर सुमिहाराज उस स्थान पर जाए जहा चयसार 
के साथी अभी तक भोजन की श्रतीक्षा में वे० थे | सभी के चेहरो १९ 
जानतद भाव अग्रढ हो भया । परम आष्य होते आनन्द से यह आनन्द 
फर गुणा अधिक था। 5स चीहड वन में यह लाभ अधितीय सुखक। 
फारण पत्तीत हुंआ । सेभी सबको ने भुनिराज्ण को अणजाम किया | 


प्रथन नवक्ष।र का भव ११ 


बन +०+क + ज 


तवसार 805 सुनिभक्ति और वहुसान 


मुनि महार्र्ण को बोस्य स्थान प< जि०। कर नेयसार ने हाथ 
जीड कर पूछा-हि इृपालु, इस विकट वर्च अदेश में आप कहा से भटक 
बार आ १० ?” मुनि ने कहा महानुभाव, विशार्ल क्ापु समुदाय के 
साय एक भ्राम से दूसरे भाव विह।९ कर जे रहे थे, में थोडा पीछ रह 
गया । इस कारण से मार्ग भूल गया । भागे बहुत दूढा-जिस्ष गाौ१ को 
जाना था उस कंग मार्ग मालूम ही न पडा, ओऔर इस बन भरेशभ आ 
गया । भूख-ध्याक्ष के कप्ट की चिन्ता हमें चही-प<च्छु साथ के दूसरे 
साथु हमारी चित्पा कर रट होग-डव वॉतका हम दूँ खे है | 


यह सुत कर नंबंसा* ने कहा- भुरुदेंव | ५ योग्य भिक्षा 
अरहण कर-हमे सुपाल दानक। लाभ दो । ५ को व वींहुड! बन में 
कटकों की्ण मार्ग पर यह कण्ट उव्वना पडा- थर्ह ठीक तो नही हुआ। 
परन्तु मेरे लिये तो बह महोमाग्य का कारण हुआ है, इस जगल॑ अदेशमे 
आप जैला। पूजनीय परिय्रह दर्शन बाला और सुवात् जानी भिंल भथा, 
माप हमें लाम दीजिये-आप बोग्य शिक्ष। अहण कोजियें-्म की भयादा 
के ननु रूप आहार लीजिये, हम भी भोजर्न कर लेते है, फिर हम आप 
को उसी मार्ग ५९ पहुचा देंगे, जिस तरफ आप के इूत्तरे सापु भए है । 
इस अकार आप की निच्ता मिट जाएगी ॥ 


नक्सर को सभुनिद्वारा बताया भाव साथ : 


भृहस्य जीवन में साधु सती के अति किस अक।९ को आादर तथा 
अन्तरात्मा हर भक्तिभाव होना चाहिय-श्स का थहू ५०८ जअपुपर्भ 
त्ष्टान्त है। आजकल तो यदि विहार करते हुए सावु किश्ली शह॑स्मे 
पहुंचे मौर उन्हें बहा। जिनालव या उपाश्ष4 का स्थान भाथूम न हो, 
और वे किसी तिलकवोरी आवक से मिले (चाहे भाग में या छुंकान 


प९ दै> हुए) और देससर या उपाश्षयका मार्ग पूछे तो वह सथाई 


१२ श्रमण भगवान भमहापीर 


कहे देता हैं-सीवचा चले जाबो-थोडा भागे चल कर दो9 बाणू साम्ता 
आता है उसी तरफ घूम जाना, आगे तुम्हं मिलेगा ।एऐश्री स्थिति में 
आजके और नयसार के समयमे. कितना अन्तर भ्रततीन होता हैं ? 
दीक्षी उदार भ्रवृत्ति थी, उस समय के श्रावकों में ? 


नच4स।२ की प्रार्यना सुनकर भुत्ति भहाराज ने योग्व आह 
ग्रहण किया । और पास में ही बैठकर भोचरी ली। नवस्लार और उस् 
साथियों ने भी इस भीषण वन में तपर्ची भुतिमहाराण की भवितनीर्ष 
से सेजा कर आपसमे बातचीत करते अपने आपको घनन्‍य धत्व माच फेर 
भोजन क्रम पूर्ण किया । भोजन समाप्त हो जाने पर मुनि महार्तणकरो 
मार्ग बताने के लिये किसी दूसरे आदमी को ने भेजकर बहू ईनय उ्ते 
साथ चजा, यह विचार करता हुआ कि यह सौभाग्य मुझ और कह 
मिलेगा ?ै वह स्वय उन्तके साथ चला । रच्ते में चलते चलते आुर्नि 
महाराज ने नयसार की मन स्थिति को भली प्रकार पढ लिया और 
उसे उचित वर्म मार्ग को शिक्षा दे लगे । 


कर्भभेयाह - परपर( का कारण ? 


“आत्मा अनादि है, यह सस।र भी अनादि है, और ससा< 
का कारणरुप कम संयोग भी अवाह की अपेक्षा से अनादि है। चौरासी 
लाख जीच योतियों में श्रमण करता अयवा चार भवों में भटकते रहेन। 
यह आत्माक। मूल स्वभाव नही है। फिर भी अनादिकाल से कर्मस्तत्ता 
के करण से सर में भ्रमण कर्पे हुए अनन्त पुदूगल परावतेन जितना 
समय औप्म। ने भुजार। हैं गौर अब भी जब तक आत्मा को जात्म स्वरूप 
का शान, अमास चही होता, यह अभण यू ही चलता रह गा। कर्माघीन 
इस आत्माको किसी न किसी भति में जन्म लेचा ही पडता है। जन्म 
लेने १५ शरीर घ९ण तो निश्चित है ही, जैसी जाति वैसी ही शरीरको 
इच्छिय। भी भाप्त होती है, वस्ी ही इन्छियो के श्राप्त होने पर उनके 


प्रथम नयतस्तर का भव १३ 


मनुकूल विषयो की ५प्ति मे सुखो की कल्पना और फिर अतिकूल स्थिति 
में निषयो के लिये दुख की कल्पना भी तो खडी हो जाती है। सुख 
की भावना से-कल्पना से अच्चर में रभ भाव अग८ होता है, ढुख की 
काएपना से आत्म। मेह्ेप भाव पैदा हो जाता है और ये रभ६५ ४।९। 
पुन नये कर्मों क। वर्ष ॥रम्म हो जाता है । बीज में से फल और फण 
मे से बीज अथव। अडे में भुर्भी और भुर्गी मे से अड। सहश राभट्ट५ ७पी 
भाव कर्म से ्रन्य कर्म और दन्य कर्मों से भाव कर्म इस अक< से कम 
थ्रवाह के करण स्वरूप जन्म-जरा ॥रण-आधि-व्याधि-उपधि, रो॥ 
थोक, सतेप आदि दु खो से भरपुर घस सस।र में परिश्रमण चणत। 
रहता है । और यह आत्मा इस मायाचवकर में अवस्थित रहंपा है । 


सतवजीनन की सफलता के लिये क्‍या करा चरहिय ? 


हे महानुभाव | इन्द्रिय सुख के लिये, विषयो के अर्ति अनुकूलपा 
्रतिकूलता में सुख दुख को कल्पना करनी यह भयफर* मजा भावना 
है। सन्‍्च। सुख तो आत्म। के भुणों की अनुकूलता में ही है। आत्मा में 
सवथ के जान दर्शन चारिते रूपी भुणो के कारण अनन्त सुख भर९। हुआ 
है । उस भहान जिर सुख के समक्ष थदि सारे विश्वक। भीतिक सुख 
इक8। कर लिया जा4 तो भी आत्म। के खुख का एक अश भी सु नदी 
रीसंगा। भौतिक सुख जीवन में कितना भी शआर्ष्त क्यो नही, १९च्पु 
वह चुख क्षणीक ही है, चि< स्थायी नही । आ्मिक सुख अविनाथी हैं, 
और भौतिक युख की पराधीनता आत्मा के लिये जेंघ पतन की कारण 
होती है । आत्म सुखकी स्वावीनता आत्माके उत्कषेक। कारण होती 
है । इतना सब होते हुए श्रत्यक्ष पर्शन में क्‍या आता है ? 

औज तक अनन्त काल में जीव ने भौतिक शुख के लिये जो अ्रवत्त 
मोर पुरुषार्य किया है उस से यह जीवन पूर्णतय( निष्कल सा हो भया 
है। मानव जीवन-जार्यक्षेत्र-पनेन्द्रिय की पूर्णेतत जादि अनुकूल सावनों 


श्ड 


रू 
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ते हक 


की सफलत। भौतिक सुखो की अ्प्ति में चही । मनुष्यत्व आदि सावनी को 
सफयत। तो-सत्य बर्म मार्ग -दान, थील, तप, और भाव इन चार अका< 
के धर्मों की आराबना ह९। सम्यभ्‌ दर्शन आदि गुणों को आप्त करने 
में है। अनच्त की मालिक यह आत्म। कर्मस्तताफे कारण जावरुणम4 
हो १ई है, ऐसी आत्माकों अनन्त सुखमव श्रेप्ठ बचाने के लिये पुरुषार्थ 
में ही मानव जीवच धन्य हो सकता है। 


इस अक।र भुनिराण के वचनों को सुनत। हुआ (भावी महंा।वी २) 
नथसार उत्तके साथ चलता जा रह। है। मुनि महाराज उसे सच्चा घर्भ 
भार्भ प्रवचन देते है। जब भुनिराण चयसार फो भावमार्ग, भोक्षमार्ग 
समझते है तो वह भू भदू हों उठता है उसे एऐस। अतीत हो है 
भानी उसके कंगचों में अमृत वर्षा हो रही है। नथसार ऐसा अनुभव 
करता है जैसे जीवन में उसच कभी एसी अभूत वाणी का रस पहय चहीं 
पीया। । वह एक एक शब्द कं। पांच करता हुआ अन्त करण को पृष्त 
करता जाता है। 


भंथस।र के हृदयमे सम्यभ जानू आदि सदुध५ तो पहले से ही 
विद्यमान थे। और भाषी में तीर्थंकर पद आप्य करने की मता। उसमें 
थी ही-जिस से अन्य जात्माओं के तरुण का कारण बनना ही था। 
तो कंक्‍बल मोह भावषत्त। के कारण उसमे थोड। पर्दा या आवरण था। 
ऐसे समय चयल।< की तपरी शाच्त अशान्त सुन्तिवर क। यहू संरोपदेश 
कणे छिद्री। दर ज्यों ही आत्म। तक पहुचा-उस्तकी आत्म। का अनक।< 
स्वय भाग गया । जिस कर सूर्य के उदय से तम भाग जाता है। उस 
की आत्मा १९ से भोह का आवरण छट गया और उसकं। मुख खिले 
कमय के समाच पेदिप्वमान हो थथा । फेंबल जान का जश समान पेज 
अकट हो उठा। सम्बभ्‌ दर्शन रूपी जान से विस्फुरित नयस।र का आत्म 
रूपी कमल खिल उ० और भावी कान में महावीर का जीवन «पी 
पुण्प समेय का भाष-आरम्म हो गया । 


है 


मह्ायुभाव मरिचि (भगषान महावीर का तीसरा भष) 


गाव के भुखिया नवेस।< के भव में जगल में कणे* भ्रदेश में 
उत्तम भुनियों की भावना रूप सेवा और सम्बभ्‌ दर्शन के &/२-म6।वी< 
प्रभु की आत्मा ने महावीर बनने के चिभित्त स्वर मगलाचचण रुप 
यह कर्मबच आ्राप्त किय।। नयसारँ का बाकी जीवन, आदर्श भृह॒स्‍्थ 
सूपम पूरा हुआ। भायु ूर्ण कर पुष्य के प्रभाव से स्वर्भलीक में गथ। | 
स्वर्ग की देवयोनि से आयुण्य पूर्ण कर वर्तमान अवसर्विणी काय के ५१ 
तीथंकर भगवान श्री ऋषभदेव के पुत्र चकवर्ती भरत महाराणा के यहा 
मेरिचि कुमार के नाभ से इस आत्मा ने अवतार धारण किथ। | 


भगवान महावीर के सम्यकत्व ॥प्ति के स्ाथर्न रुप हण।- 
इस भवो में से यह तीस र। भव मरिति कुमार का माना जाता हैं । भगवान 
महावी ९ के सभी भव में से कुछ भव विशेष रूप से अक्षथो से ४९५० 
है। कुछ एक भव अलग रहित है। नवसार का भव, भरिति का भव, 


१६ श्रमण भगवान भहं।वी ९ 


विश्वभूतिक। भव, निपृष्ठ वाशुदेवका भव, जियसिन च्र्तीकं। भव 
और नन्‍दन भुनिका भव ये विविव अक।र के असभो से धूर्ण है। ६५ 
एक भव का जीवन प्रसभ अनेक प्रकार से शोध और विचारणीय होने 
से यहा हम सर्व प्रथम मरित्रि कुमारु भव का जीवन जिखने का श्रयास 


कंग्प्ते है | 


भगवान ओ #ऋषमदेनजी से भरिचि कुमार को दीक्षा * 


मरित्ति कुमार महाराज भरत के यहा पु ७५ में अनतरित 
हुआ। बाल्थावरू4। से ही सुन्दर सस्कारो के मिलने के बाद समथ आन 
५९ सभी कल।ओ की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त हुई। आत्मा में सम्बभ्‌ 
दर्शन का बीज तो चयस।९ के भव से ही ॥प्त था, एंसी सम्पन आर्म। 
को, जिस के अच्तराल में इन थुणों क। अक।श भर। हुआ हो और बसे 
ही उच्च सस्कार ॥प्त हुए हो-ऐसी स्थिति में बत-पौयत-एअबर्य 
तथा बाह्य सुख रुप भोगोपमोध को साभभ्री में उनका सन लिप्त नहीं 
रहत। | ऐसी आत्माजोकी रुचि तो स्वमावतथा देव, भुर, धर्म, प१। मोक्ष 
में ही लीन रहती है। मोक्ष अाष्तिक। साथन रूप देव १९, षर्म केअति 
आरय। में मत रुम। रहता है। शासयों में यह स्पष्ट है कि जिस जीत्मा 
की रुचि भोग उपसोभो की ओर रच रखती है नह जात्म। मिथ्याप्रण्टि 
कहंजाती है, और जिस आत्मा को रच ऐव, गुरु, घस अर्थात्‌ आत्म 
क९4।५ की ओर झुकी हीती है एंसी आत्माको सम्यभूऋष्टि कहते है । 
अर्थात यही उन्हें (आत्म कस्थाणकी साधन सामप्री) वास्तविक अमो५र 
प्रभोद रूपी भ्रतीत होती है । 


मरिति कुमार ने जब योवन की सीढी पर कंदभ रख। तो उस 
समय भगवान ऋषमदेव को, विश्व को तैक।लिक भाव दर्शानेबाला 
केपलक्‍्शेतच आप्त हो चुका था। हजारो भूखी आत्माए प्रभुको असृत- 
समान बर्मदेशना को श्रवण कर सबभ के पनिन भार्ग पर चलने लगी 
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प्रयम चयस।र पा भष १७ 
थी। मरित्िवुमार भी एक वित थीवन के प्रथम चरण में ही यह पर्म- 
दशना सुनने पहुच गया। आत्मा में सस्क।र क। वीज तो था ही। भगवान 
का उपदेश सुच कर आत्माको निर्मेल जल का अवाहू रूपी जय सिंचन 
हु॥। और 4२५4 का अकुर फूट पा । भरत महाराज को सम्मत्ति लेकर 
भरित्िकुमारने भगवाच नत्पमदेव के पास दीक्षा रहूण कर थी । 


सरिजिकुमार अब मत्िजिसुनि हो गथा। 


भगवान ऋध्यम देवक समय का काल अद्धावल से परिषर्ण 
3गच्ब से व्याप्त सुमस्कार पूर्ण काल था। तक अथवा दइलीयो का जीवन 
में कोई सार न था। इस का कारण यह था कि महापुरुषी के वचची 
में जनसाव।रुण को पूर्ण आस्वा-विश्वास तथ। अकादटूव भवित थी। 
(परच्तु जं।जकल ऐस। नही है- क्योकि आज प्॒र्क और नित॒क के पीछ 
अधिकतर विपरीत मनोदश। तथ। स्वार्य-वपता ही होती है जिसे स्व-की 
दुर्वगता भी कहा ज। सकता हैं) 


नंध्पर्मभ देवजीके समय के जीबो को जिड और सरल कहा 
जाता हैं। इसका भाषा जड में तो उपयुक्त चढी होता, १रूचछु सरुण- 
शब्य में भावार्च रपण्ट मिलता है। शानीय अम्बयास कम हो या अधिक, 
परन्‍्छु इजीले करन की शकितति बहुत ही अल्पभाता में थी । या अधिक 
माना में इसका सम्यपृज्ञान से तो को३ सम्बन्ध चहो है। इसलिये आत्मा 
के उत्वान का सीना सम्बन्ध तो सरलता तय ऋजुता के माथ है। 
जीवनमें जितनी सरलत। होती है उत्तची ही जान की निर्मलत। द्ोपी है। 


मान जितना निर्मल होता हैं उत्तना ही आत्म क्याण की 
भावना अविक होती है। भिन्न भिन्न अकार के शाइनों का कितना भी 
भू क्षमपुवक अव्ययन किया हुआ हो, परच्छु अन्त करण में यदि ऋजणुतत। 
को स्थान चही तो वह शासनों का शान निर्ययता आाप्त गान नही माचा 
जाता, अर्यात यएूणे ही माचा। जाता है। ऐसा जान मजिनतवा के कारण 


श्ष अमण भगवान मटा।वीर 
होता है। शान का भुख्य उदेश्य आत्मकत्वाण के मार्ग पर भ्रकार्थ 
फंलाने का है। यदि वसा नहीं होता तो वह सम्यगूजान चही कहलाता । 


े 


भगवान नध्पभ देव के समय के जीवो को जो जडनया सरय 
कहा जाते है। उस का भुर्व कारण यू समझ में आता है कि जि 
प्रक।९ जर्ण कल, शान विज्ञान का असीर और उन्नति है- बसी तब ने 
थी, परच्चु इतना तो मानना ही होगा कि जितने श्रमाण में शाच थो- 
नह तो बहुलवाम निर्मल था, श्रद्धा की शुभन्ध से पूरित था, और रेचें- 
पर कल्याण के राजमार्ग पर वह साथ श्रकाश फैले।ने वाला था। थही 
+९० था कि भगवान ऋषमदेव के समय में मोक्ष जाने वाली आत्माओं 
की सख्य। भगवान अजितनाथ से लेकर महाबीर तक सभी तीर्बकरो 
से अधिक थी। अस्य भुणी अधिक थी। 


भरिचि सुनि के उष्ण परिषह्‌ का प्रसण गौर नवीन वेब को कल्पना । 


ऐसे आत्मकत्याथक अनुकूल समय में मरितचिकुमारने प्रभु 
से दीक्षा ली, और ज्ञाच, ध्यान, सेथम, और तप को आराधना करते 
हुए भरिविमुनि उनमें सलभ्च हुमें। भगवान की छतछाय। में *4।<६ 
अभी में ५२भत हो गये। एक वार प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में- भ्रचड 
सूर्थ तोपम एक तरफ खुले भच्यक से सूर्य की किरणों के। उप 
ताप सहते नग पाव जलती पृथ्वी १९ चलते हुए उत्पन भवानक सताप 
से तस्त होकर भरिति भुनि का मच ब्याकुल हो गया। सयम अहण 
करते समय उस शरीर को माया को त्यायने वाला मरित्ि शरीरको 
कःप्ड पाते देख व्याकुलतावश फिर शरीर की माया में फस गया । कर्म 
निर्ये्य के जिये “उप्ण परिसह” का यह श्रसभ कर्स बन्धचन क। कारण 
बच गया । बह सोचने लगा एसा ऊण्ण परिपह का सताप अधिक काल 
तक में नही सह सकता, कहा भेरी कोमल शरी ९, फकह। यहू कप्ट्सथ 
जीवन, ऐसा जीवन तो भुन्नसे न्वतीत न होगा । एक बार घर छोड़ 
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दि4।, फिर घर लौट कर जाना और भूहृस्य जीवन अपनाना यह भी 
जैसे कुलीन के लिये उचित नही है, यदि यह सब भेय छोड कर मैं घर 
चज। भी जाऊ तो मेरे माता-पिता, भरत महार।ज।, सस९ पक्ष वाले, 
भुश्त स्थान दंगे भी या नही यह भी तो शकास्पद है?, एसी परिस्थितिमे 
में क्या करुटें! इस अकार विचार करता मर्खिचभुनि असमजस में 
पड भया 


बहुत सोच विच।र कर उससे एक भार्ग ढूंढ चिकाला । और 
नह मं ही भन कहने ल॥।- ; 


9भमण निर्श्नन्थ विदड से रहित है 
इसलिये में यह चिन्ह रखूभा- 


परन्छु माँ वेस। चही हू 


५ 


सावुयोग लभमंग मोह के आवरण से (९ रहते है मेँ वसा नहीं हू 
इसलिये में मस्तक पर छत रुखूगा । 


4 ् [.। | ८4 है| रट 

साधु सदा चगे पाव चलते है- में वैसा नही हूँ- क्यो कि मुझसे क०८ 
सहन चही होता- में पैसे में पाढुंक। घारण करग। । 

म] प्‌ 

साधु तो स्नाच रहित है- में स्तान करगा । 


“साधु लोग-वस्त पात्ादि की मूरता रहित है । मद कपायवाले है । 
में वसा नही हूँ, में भगवे वर्त पहचूभा। 


इस अ्रकार मरितचिन नवीन वेष चारण करन वे नया धर्म 
मार्य का अनुसरण करने का निश्चय किया और वह उसी मार्ग पर 
चजने लगा। परन्छु श्रद्धा में वहू पूत्र सभाच ही उत्तम मार्भी रहा | वह 
संद। पहले जैसा ही सत्यमार्गका उपदेश देता था और म्वारह जगका 
सान असारण करतवा। यदि कोई राजपुत्र या दूसरा अतिबोध पाना 
चाहूंत। तो वह उसे प्रभु के पास ही भजता, उस की पम के भ्रति श्षद्धा 
पूर्न समान ही स्थिर रही । 


2 श््मण भगवान महोनीर* 


बन रन नम रे 


भरिचि-आचार से पत्तित हुआ परन्चु श्रद्धासे पतित नहीं हुआ 


भर्ितचिक दीला अ्रहण करने के बाद काफा वषक पृ९चसीतुफ 
(हू ४०८।च्एं और घटना असम काफी विजार्णीय हैं। हमे श्स प्रसचक 
विस्त।९ मे न जाकर सक्षेप में ही उसपर विचार करते है तो यह॑ 
अवसरोजित ही दीखता है। चथसार के भव में श्राल नम्वभूदर्शन, 
मरिजिक भव में भी थानया नही? यदि था तो फिर प्रथम नयम अहर्ण 
करने के वाद भरित्रि जसे मुनचिकोी आत्मामे एसे कावरस्तापूर्ण विचार 
कंसे श्रकट हुए ? यह प्रथम प्रश्न है? 


उसके समावानमे, नयसार के भव श्राल हुआ सम्यकरप 

और उस के बाद दवलोक भव में और चादमे मरित्ि के भवम दीक्षा 
अहण करने के उपरस्न्‍्त चए वेश की कल्पन। तक यह समान औविच्छिन्षपन 
तक टिका रहा-यह सभव है। क्योकि क्षयोपेशम सम्बक्त्व अधिक से 
अधिक छथास० सावरोपम तक शास्नों में निहिप है। भरत महा।रण के 
हू। जल आप्त करे के बाद भोगोपमोग को विदुल लामभ्रीका परित्वागे 

करके चरित्र अहण करते का असभ, उच्त के पश्चात गानण्वान, संयम, 
प५ की आरावन। में सलीनतानयें सभी असभ, भर्सिच के आत्म मदिर 
में सम्यभुदर्शत्त का दिल अकाश होने का श्रवल कारण व ग्ोतक अतीक 
होते है । उप्ण पर्सिह के असभथ में सवभ के जार में भरित्रि के 
दिल में जो शियिलता जाई प्रन्तु जहा तक श्रद्धा का असम है उस में 
तो जरा भी क्षीणता नहीं जाई। चरित्र मोह के उदथ से आचरण में 
शियिंलता आ जाना स्वाभाविक अतीत होता है, परच्चु आत्मा में सम्बभू 
दर्शन विद्यमान होने के कारण परिणाम में अर्थात्‌ श्रद्धा में शियिलता 
जाना असमव है। बेशक चरिविमोह के उदय से भरिजिमुनि सयमोतित 
अ।चार से अण्ट हो थया परच्चु जन्तर में आत्मा &र। तो उसने श्रद्धा- 
रूपी मार्ग चही छोड, और उसने यह निश्चय कर लियथ। है कि- मैं 
अपनी निर्बंथता अयवा फायथरपता के कारण यह सथमस्पी भार्ग का 
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आचरण चही कर सकता यह मेरी अपनी कमजोरी हे, भेर। दो५ है, 
५₹च्छु मोक्ष आप्ति के लिये पत्रित सथम मार्ग को आराबना। यही एक- 
मान उपाय है। 


ऐसो श्रद्धा के कारण मरिचि अब भो अपने बर्म जौर श्द्ध। 
पर अडिय हैं। इसी कारण से घर्मदेशना हर यदि कोई राणकुमार 
-“९णा या दूध्रा कोई प्रतिवोच ५थ। चहुत। है वह उसे अपना शिष्य 
ने बचाक< सीचवा प्रभुक पास या उनके शिण्वो के पास भेज देता है। 
इंच वात से यह सिर होत। है कि इस मरिचिम अभी सी सम्बभ्‌ एंशन 
का अस्तित्व जीवित है। यदि भरिचि के अन्त अदेश से सम्धभू दर्शच का 
श्रकश अस्त हो भया होता तो उस्त में शछ। का भी अ॥।१ हो चुका 
होत। गौर श्रद्धाक अभाव में अतिबोष पाए पुरुषी को आत्माजोको 
प्रभु के ५स भेजने का उपक्रम पटित ने हंत।। फिर उसमे इस विचार 
का आना “कि भेरे जैेस कुलीन आत्माको एक बार परन।र छोडकर 
पुन भृहस्यजीवच में जाना उचित चही युकति सभत शअपीत होत। है। 
गृहे गन तु सबथ। अनुत्तितं 

ऐसे सदुरविषारोी के कारण यह भाचना सर्वव। उचित है कि 
उस में अब भी श्रद्धानल विव्यमान था । 


श्रद्धा और परिणात्र से पत्तित की दुदंशा : 


जो भवित्र जआातार से पत्तित होने के साथ साथ अद्धा से भी 
पतित हो जाता है उस की जात्म। को परिस्यित्रि अत्यन्त विक८ सी 
हो जाती है। और ऐस। जीव अत्यन्त पापमय मार्भी हो जाता है। श्षद्धा 
से पत्तित जीव अपनी दुर्बलता को चही देख पाता बरुच परम पंविन 
दीक्षा अथव। दीक्षित अवस्यामे चलते श्रमण संघ फो सच्ची झूठी कंम- 
णजीरिया या दुबलताएं ही उसे पण्टियोचर होती है। अपनी कमजोरिय। 
को ढाकने के लिये यह शद्धापतित व्यवित घर्म और वर्मी वर्ग की निन्‍दा 


र्२्‌ श्रमण भंग्रवाच महावीर 


हु] कब ढबक *० 


अथव। अवहेयन। में ही चुत को प्राप्त करता है। और उस अकेर वम 
और घमियों की निदा हार दर्शन मोहनीव वर्मका उपार्णन करता है। 
और अनन्त काल तक यह जाएम। ससार में परिभ्रमण करन के साथ 


साथ दुरुचत दुखोका भोग करता है। 


किसी भी आत्म में आचार पत्ितपर्न या ख्द्धा पत्णिम 
पत्तितपत, इच दोनो का होना हितकर* चही होता । फिर भी यदि अाच।९ 
पत्तचित आत्म। में यदि परिणाम स्वरुप श्रद्धापतितपन में आ५ तो एसी 
मात्म। के पुच आचार के पतन भागे पर जाने में समय नही जभता | 

पर्चु आचार के साथ श्रद्धा के भी पतन स्वरुप गिरी आत्मा 
क। पुत्र मूलमार्थ पर आना अत्यच्त ढुण्कर हो जाता है । 


इस के बाद के भरित्ति के अ्रसर्भ में कपिलवका अमाभम का 
ण्टात जन जाता हैं उस अवसर प९ मरित्ति हारा कहे शब्व कपियो 
इत्यपि इंहथपि/ (बह प्रभुभाग में बम है और यहा मेरे मार्य में भी 
बर्म है) इसके साथ साथ बादमें उस के आत्म मदर में प्रकट हुए 
वुछ विपरीत विचारों वे अध्यवक्ताथयक असक मरिचि के जीवन में 
शुद्ध सारी को अदा से पतित होने का अष्टप देते है । इस 
संदर्भ को हम जागे लगे । परूछु कपिल से मिलन के पृ यही 
मर अन्यवेशर्म रहकर भी जिस भावनात्मक जीवन में र₹हु। उस 
से थही विज।९ होता है कि 43९ में ५रिवर्तन होते हुए भी उस की 
श्रद्धा में परिवत्तन नहीं हुआ । 


प्रभु से- भरतका अश्न पूछना 


भरितचि भगवा वसत घारण कर उसी €प में प्रभु के ॥।4 ही 
नविचररुण करत। है, और विकरण योगसे परमात्माकी म।राघना करत। 


रह। । एक नर भरत महा।राजने सहण स्वभाषमे अमुसे एछा- हि 
भेभु जाप के समक्ष विराजमान मात्माओम कोई ऐसी आत्मा हैणो 


अथम चयज्ार पा भव श्३ 
भावी तीर्षकर होगी ?” भगवान ऋषपभदव तो स्व थे, जीव, अजीव 
सब ब्रन्योका श्रकालिक भावक! जान था। उच्हें भरत चकीक इस 
अ्श्य की चुनकर ऊउच्होने कहा- 

“हे भरत तेरा पुत्र मरिचिज्णों इस समय विषडोक रूपमें 
हमार साथ वितरण करता हैं बहू इस भरत खड में बपमान भौवीसी 
का चौबीसव। तीर्यकर महावीर” नाम से हुं।भ। | इतना ही चही-यह 
तो भरत क्षेत्र में होने वाले-वासुदेवों में लिपृष्ट नाम के प्रथम १।चुदेव 
भी होगा-इस के बाद महावतिदेह क्षेत्र मेन्सूकानभरी में श्रिवित चाम 
के चकवर्ती के तरीक से भी यह अवतार अहण करेगा 

भगवान ऋधपभपेवणीक मुखसे-जपने पुव मरिच्ति का यह 
भविष्य जानकर भेरत राज। को अपार आनन्द ॥५ हुआ। क्थीकि 
उत्का पुत्र भविण्य में चक्रवर्ती तया वालुदेव हं।धा | घ्स से अधिक 
जाधच्द तो उच्हे यह वित्तार कर हुआ कि>उत्तका पुत“अनन्‍त 
जआात्मानोंका तारणहार कल्याणकारी तीयकर पंदको आवष्त होगा । 

यहू विचार करते हुए-भरुत महा।र्तण की अन्तर मात्मा। 
आनन्द से भर उठी । स्वथ महाराज भरत सम्यभू-#ण्टि तथा तदुभवर्भे 
भुक्तियामी मात्म। थे। सम्यभूऋण्टि किसी भी आात्म। के हृदयमे-जपन 
अथवा परिवारवाले या दुसरे कोइ भी जीवात्माक विषय पौदृधलिक 
सुलकी आप्तिसे बेशक आनच्द न हो-पर्यु रवपर कंस्याण साधक घर्म 
सम्नन्ची सावन सामभ्री की आ्राष्ति पर अनन्त जाननद मिलता हैं यह 
स्वाभाविक ही है। एसे में जिस पद आप्तिह्वारा विश्वका कल्याण होन॑ 
बाल है, ऐसा तीर्यकर पद अपने ही पुतकों भादा होने वाया है, एसा 
जान कर भरत महाराज के मत की क्‍या दश। होभी-विचारियि ? 
भरतजक्रोक। मरिचिक पास जतना और बच्दना « 


इसी आानत्द में भरत महाराज प्रभुको नमस्कार कर उस 
स्थान प९ गये जहा मरितचि था और उस को तीन अ्रदक्षिण। कर चन्दन 


र्‌४ बर्मण भगवान महांतरीर 
किया और साथ ही साथ कहा-“में आप के उस तिंदडी वेषकी अथवा 
आपको बदन नहीं कर रहा परचचु भविष्य में भव्तक्षेत्रमे होने ताले 
चौवोसवे तीर्यकर महावीर नाम के तीर्वकर होने की आप को आत्मा 
को योग्यता को नमस्कार कर रहा हूं। यह बात संवर्ग भववान कप 
देवके भुखसे जान कर में अपने भावी तोर्वकर की वच्दता कर रहा हूँ। 
और आपको आत्माका वार्वार अनुमोदन करता हूँ। अमर के कचतानु 
सार आपको त्रितृष्ठ वासुदेव के भव में तीनो खडाका ॥४बन आपदा 
होने बाला है, और पियमि4 चकतवर्ती के भव में घौदह २ए्तनतत निवान 
के साथ ६ खडोके ऐश्वर्थ की प्रा होने वाली है, प*च्छु उस के लिये 
मेर। यह मेनुमीदन या जभिनन्‍्दन नही है। जिस भाषतीर्यक अवलम्धत 
से हजारो-लालो अथवा अस्य आत्माए भव साभरको पार +#<९ जाएगी 
ऐसे तीर्यक अवर्तक तीर्थकर आप भविष्य में होने बाले है- उन्ननिय 
मेरा आपको नर वार वन्‍्दन हो। 


सम्यभ्‌ दशन सम्पत्न आस्था को सनोसतवना 


भरत महाराज तो सम्यम्‌ द्रष्टि आरा थे। सिम्बभूदसन 
पूणात्मा समते ने भषोदधि” इस कथनके जनुरूप सम्यभ्‌ दर्शच सम्पन 
गात्माएं सेत्तारम रहती तो है परच्चु ससारमे रमती नहीं। रहना और 
म जाना इस में महान अतर हैं। इस सस।र में रहे हुए किफना भी 
जप१।९ चुल-एश्वव-सावच-सम्प्ततत। के होते हुए भी ये पत्रिच जात्माएं 
उसमें रमती नही हैं। इंच चन्‍्य आत्माओ को तो सुविति अथव। मोक्ष 
आध्ति में ही आनन्द अतीत होता है। इतना ही नही अपितु जिस लिभ 
नेष अयवा आचार में भुक्ति की सावना का दर्शन नही मिलता उसे 
भी ये सम्बूद्रण्टि आत्म। वन्‍दन अणाम आदि नहीं करती। इसका 


अर्य विरोधात्मक नही परन्तु विरोध उसके विपरीत पेष व जाचारो के 
भ्रत्ति होता है । 


प्रथम नयथस्त।र का भव र्प्र 


जो जैसा है, उस को उसी श्रमाणसे मानता, तथा सद्भाव 
का अपर्शन इस का चाम सम्यभदर्शन है, इस के विपरीत दशा उचस्चक। 
वं।म मिथ्याइष्टि! कहलाता है। 

सम्यगूदर्शन जयबा मिव्यादर्शन की यह सक्षि्धा सी परिभाषा 

है। इस व्याख्याके अनुसार भरिति का विदडी वेश अथवा आचा।< 
दोनों ही व्यवह।रको परष्टि से मोक्ष का साथन नहीं, फिर उपके श्रत्ति 
भरत महा।राजाकोीं सदुभावना फंसे हो सकती है ? 

वाजारम जाकर किमी वस्तुका जानकार व्यक्ति उस वस्तु 
को खरीदने से पूर्व उसको सत्यता तथा अभाणिकता को जाचता है, 
खोटी या बनावटी बरतुकों सरीदनकों तंब९ चही होता, उसी प्रकार 
भात्मकर्4७०ण का अभिलाशी जात्मकल्याण से विपरीत सावनो को 
भला कैसे €वीकार करेगा ? 
जैन दर्शत की विशालती के साथ व्यवहुर सर्थादा - 

जन दर्शन यह कोई सकुचित दर्शन नही है। इस के सिंछ्धान्त 
९ दर्शन अवर्गनोय है। जन दर्शन से €व लिभन्‍अन्य लि। तथा भृूहि- 
जिभमे भी मुक्ति आव्ति मानी भई है। शरीरका जाकार सनी क। हो 
या ५९५ का अयव। न सके के। हो, १रचचछु शरीरके आकार में भुक्ति 
पर जंत्र धर्म कोई प्रतिबत्न नही लगाता । 

फिर भी व्यवहार भार्ग को व्यवस्य। द्वार। तथा बालवर्ग के लिये 

बात्मकल्याण के प्रसभोको लदय में रखकर बाह्य या अन्त प्रण्णि से 
जहां जहा मोक्ष आ्प्ति का श्रम जाता है मोक्ष के विशुदू भार्ग का 
विषय आता है नहा बहा मन, वचन, का4। से किसी भी ५क।< के अरुकचि- 
कफ असभो से दूर ही रहना हितकर होता है एसा शास्नकारोका मत है। 

इसी संदर्भ में भरत चकवर्ती मरिचिको कहा-मि तुम्हारे 
विजचिल लिदडी वेशकों नमस्कार नही करता परुछु पुम जो भावीकाल 
में तीर्थंकर होनेबाल हो इस कारण से सुम्ठें वन्‍्दत कर रहा हूँ । 
एसा स्पण्ट चरुत। राणा ने की। 


डे 


महालुभाव मरिति (भमषान सहावीर का तीसरा भष) 
(चालू) 


इस अकार वन्‍्पता फरके और वच्दना का हेतु वतावार भर 
को आराप्त होने वाली प्ीर्थकर पदकी अनुभोदवा करते हुए राया भरत 
अपने राजश्रासादकोी जौं८ अ०। 


मरिचि ६९-कुल का गये : 


भरत महाराज के हारा बताएं १ए अपने भविष्यकाण के 
पर्णनकों जानकर तथा उस में आाष्त होने बाले उत्तम जामीको जानकर 
बह विदडी मरिचि-्अहभ्‌ भावन। से भर भथ| और अहम्‌ तथा भवसे 
उनच्मत्त हो कहने सगा-मि वाखुदेव बचूधा-मे चक्रवर्ती होऊझपा, और 
मुझ तीर्थंकर भी बचना है फिर भुज्न जैसी महान जीत्म। और कीने है 
ससार्स ? तीय॑करी में पहला तीर्थंकर मेरा दादा-(पितामह) पत्र 
बतियों में पहला नंबर भेरा-भरे ! मेरा कुल भी कितना भहांच है। 


आच्याह वासुदेवाना पिता में चकर्षातताम्‌ 
पितामहो जिनद्राणाम्‌ भभाहों उत्तवं कुणस्‌ । 


एसे अहंबू भावनातुण बावथों को नह वरचार बोलने लभा। इतना ही 
नही वह तो अहंकार वश इंच वाक्योकों दुहुराता हुआ उच्मत्त की तरह 
नाचने लगा कूपने जगा। इस अभ्रकार से अपने हृदय में एक सरीशी 


महानुभाव मरित्रि यानी, ... २७ 
अहम्‌ भावना, विचारणार। तथा अहूकार पूर्ण वेचनी का बार बार 
उण्प।रण और कायाद्वारा उन्मणपाच में कूद फादको अ्रवृत्ति के कारण 


स्वरुप मरितिन भत्त, वचच और काया के इस न्यापार +बगप-कुंजक। 
अभिमान किया । 


वतंभानत काल में महुकर का बाहुलथ 


जीवनम कसी भी उपलब्बिया क्यो न आज हो, १रच्चु महान 
आत्माए फलो से भरे आश्रव॒ृक्ष की तरह पिनश्र ही षची रहती है, 
गव॑ नही करती । परच्तु ऐसी आत्माएं भमसारमे बहुत ही कम टोती है। 


आज की परिस्थितियों का यदि अवलोकन किया जाथ, तो 
आज का मानव मेहमुभाव अहकार गर्वंकी पराकाणष्णा स्थिति पर पहुच 
गया है। धूर्व किये पृष्वों के सुबोगसे सम्पति आदि मिलने प* जीवनमें 
चरयता, सादापन तथा निर्मतता को बारण कितने करते है? और 
इस उपलब्धि से सिर ऊंचा कर ग्रवसे अकंड कर चलने वाले किन है? 
भर्वोत दूसरे अकारक लोगो से यहू ससार भरा पडा है । अब धर्म 
त्वों का अध्ययन कर के, अधिक बुद्धिमता श्राप्ण करके भी दूसरे 
विह्वनी के प्रति तथा उत्तको विचार घारामो की तरफ संदृभेाव और 
समभ्यभ्‌ प्रषण्टि रखर्न वाले आज के युधम कितने मिलते है? फिर एकाद 
विपयम डिग्री आप्त करते पर लोग ग्रे से कहने लगते है कि “में जो 
पहुत। हूँ वही बराबर है” इस अकार मेधिकाश लोग अपनी बुद्धिका 
अहकार रूपी प्रदर्शन में ही बरूप्पन मानत हैं । 


किसी सप-सम्य। व सोसायटी के प्रमुल सेत्रट्री अबवा भन्नी 
पद प्राप्त होने पर निष्काम भाव से तन, मन, धन से सभाजफो सेवा 
करने चाले कितने जन मिलते है ? 


देखने में तो यहो आता है कि एसा उच्च न्‍्यान श्राष्न होन 
पर अधिकारोके मिल जान से उत्तका दुरुपयोग आरम्भ हो जाता है | 


र्८ अमण भगवान महावीर 
इस विपयमे आज के विचारक। और विवको जनी की संख्या तो 
अछ०५ है । 
अहंभाष से होनबाली हानि । 

थ्रयथम तो किसी प्रकार का उद्यम मधिकार और उत्तम जाम 
को प्राप्त करना कव्न ही होता है, परन्तु चेस। आप्त होने पर उसको 
पच।च। और भी दुलभ होता हैं। आज के जोबच में बात बातम अहंकार 
भावना हमारे रोम रोम में व्याप्त हो गई है और इसी कारणसे भार्ण 
रण्ट्रमे, समाणजमे, घरमेसप में या घर परमे आपत्ती, वेरभाव, सपर्ष का 


वातावरण दीखता हैं अपनी चरम सीमा पर। यह श्रत्यक्ष रूप से ह०।रे 


सामने ही तो है । 


वाचक शिरोभणी भगवान उमास्वाति महाराजने | अशमरति अन्य 
में कहा है। 

श्रुत-शील विनयसत्दूपणस्य घर्मीर्थ काथ विष्नम्‌ । 

मानस्य कोडवकाश भुहुर्तति पडितो दच्ात्‌ ।! 


अैथातू - शुत्रतान, शील और विनय आदि सदुभुणों को दूषित के रच 
वाया घर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ के कार्य में महाविष्न रुपी रुक|वर्ट 
डायन वाले ऐसे अभिमाच को सुस, जानी पुरुष एक मुहूर्त भी अपने 
ढुष्यम॑ स्थीन चही पेते । 


भरत के हृदथमे अपने भावीम होने वाले लाभको विचार 
कर दया अपने कुंज की कुलीचता और महानता का जो असिमान 
उत्पन्न हुआ उस से बहू अहंकार और मद में लीन हो भया । शास्चो में 
कहे अनुस।रर जो न्यक्ति स्वथ को आप्त होने वाले अथवा आय 
हुए-हुए-किसी भी अकार के उत्तम, भानों के लिये अहुक।< करत। है 
बह भाषी में होने बाल लास की शवित में हास का कारण होता है, 
हलका च्यानव जैाप्त करता है। 


मेहबुभाव मरितचि थाती ५६ 


कक रे 


इस अकार कुल को कुलीचताक मदमे मरितचिन चीचकुण 
कंमका बच किया जिस के प्रभाव से भरिति के भव के बाद भगवान 
महावीर को आत्म, को जब कभी माचव शरीर प्राप्त हुआ तब तन 
अमुक अमुक भवोरमें याच्रक बृच्ति के कारण उन्तकी गिनती उप कुल 
में नही हुई और (ब्राह्मण कुल आप्त हुआ) और बचे हुए किसी कारण 
बश महावीर के भवम (सत्ताइनवें भव) सवंध्रकार देवनतद। क्राह्षणी 
के कोखमें नयासी दिन तक रहना पडा। यह भी तो एक वितारणीय 
विपय है। 


उच्च-अथना नीच गोत्र पर शास्नीय खत * 

उच्च गोव अयबवा। नीच भ्रोत्र अरकरुण कोई ओआजकी समस्य। 
नही अपितु अनादि काल से चली आई अब और भतत है। शुभ और 
अशुम कर्मा के श्रसम में ही थोचो का सम्बन्ध स्थिर भाना भया है । 
इन का कर्मवच्च हु तित्वार्य/ आदि सूत्र भन्‍्यो में स्पण्ट रूप से वर्णन 
करने में जाया है। जिस जीव क। जीवन उदार वृत्तिवाल।, और किसी 
भी व्यक्ति के विषय में उस के वास्तविक गुणों के अनुमोदन में लीन 
होता है ऐसे जीव की आत्म। को उच्च भोन बंध अआर्प्त होता है। और 
इसके विपरीत जिसके जीवनमें कुद्रता-ओछापन, इूसरीके श्रति जलन 
तथा दुूसर। के भुण दोषों पर छोटाकशी, जारोप तथा निन्‍दाको हथको 
अपृत्ति है, ऐसी आत्माओं को नीचभोत्रक। बच होता है। जह। जन्म होत। 
है वहा थदि सु दर सस्कारी का वातावरण होता है तो उच्च थोत का 
फल रूप होता है। और यदि सुन्दर सरकरी के साथ साथ हिना, असत्य 
चोरी, अनीति तथा थाचक व॒त्ति आदि के विपरीत सस्का< का वातावरण 
भी आ्त हो तो यह नीच गोचर का फल जानना चाहिये। नीचकुल 
गान कम्मबध द्वारा शूद्रकुल में जन्म होने पर ऐसे मानव समुदाथ के 
भति तिरचक[र भावना रखना उचित व योग्य नही | ठीक उसी अ्रक।* 
पिछले जन्म में किये भए-विपरीत दोष-कर्मदेष के कारण उस वर्शको जो 


+ 
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शिक्ष। मिली है अरवत्-वर्मक्षेत्र अथवा व्यवहार क्षेत्रमे जो अधिकार 
उन्हें आप्त हुए हैं उसमे उन्हे छूट छाट देना जिससे अनधिकार चेण्टा 
का प्रसम खडा हो वह भी उचित नही है। 


जिस प्रकार व्यावहारिक द्रष्टि से दीवाला निकाया हुभी 
व्य(५१रो जिस प्रकार उसी बाजार में फिस्से उसी चामसे व्यापारक 
अधिकार नही पाता, उसी अकारूपर्स समाज, रीति-नीति सम्बन्धी 
मर्याद्ाओं को भग करने वाले मानव से अपनी सामाजिक-पामिक विंप- 
रीत नीति के कारण वे अधिकार छोनलिये जाते है। एसी स्थिति में 
अस्पृश्यता निवारण, हग्जिच अवेश आदि वृत्तिथा किस हुए तक च्यव 
सभत है अयवा लगे हानिकारक है इस पर भी विचार करना जाव- 
श्यक हो जात है। 


जीवन सें भ्रकाश और अंघकार की इन्हे युद्ध * 


भगवान श्री ऋषभदेव के कार्यकाय में मररित्ति, प्रभु के साथ 
ही साथ, 4ब-गाव, न।र-नगर विंचरुण करता था। प्रभु के निर्वाण के 
4६ भी प्रभु के साधुओ के साथ ही विह।र करने की अवृत्तिको उसने 
नही छोड। इस प्रथा को चालू रखा | ईतना ही नही अपितु अपनी घर्म 
देशचा 8₹। जिन किसी सज्जनों राजकुमारों को अतिबोध उत्पल कर- 
वाया, उन सब को ५६ले की तरह प्रभु के साथियो के पास भेजनेक। 
भधव, और उन्ही का शिष्य बताने का क्रम और शुद्ध सयम की भावना 
के जिय॑ अरणा पते रहचा अपना कर्तव्य मानता रहा । 


जआीत्माकी एक अमुफे अवस्या एसी होती है जब उस अवस्था 
में आत्माम पूर्ण अवकार भरा रहता है । प्रकाश की कोई छितराई 
समानि किरण भी #ण्टिमोचर नही होती | इसी अकार आत्म। में एफ 
ऐसी भी अवस्था होती है जब आत्मा सम्पूर्ण प्रकाश भरा रहता है 
और ऐसे सभय उस में, अघकार का एक भी कण नही रहता । एक 
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अवस्था एसी भी होती है जब आत्मामे , अधकार और अकाश्व दोनो 
का समान रूप से स्थान होता है। मरिचि की आत्मामे इस समय ऐसी 
ही स्थिति विद्यमान थी। अर्थात्‌ उस के हृदव में इस समय अक।श 
और< अन्बक।< का ४न्‍छ -युद्ध चल रहा था । 


महाच्ण भरत के यहा जन्म अहण कर भगवान की धर्म 
देशना प्र।प्तकर आत्म। क। बैराय्य के भ्रति शुकाब और इस रुपमें रभ- 
पेकी उत्कट अभिल।श। के फलस्वरुप भोगोपभोग की विधपुल उपलब्ध 
साभभ्री का (्थाभ १९ सयम भर्ग को स्वीकार करना यह अवस्य। अ्रकाश 


की अवस्था है। 


इसी भरित्ति के हृदय में श्रीष्म ऋतु में “उप्णपरिसतह” का 
नेधम जाने १९ ग्रहण किये हुए सबब के अति शिथिलता की भावन। 
का उदथ होचा, और विदडी वेषकी कल्पन। करन, यह अवस्था जआात्म। 
में अ५क।< की अवस्य। भाननी स।हिये। सयम सार्ग में अपनी मानसिक 
शिथिलत।क। स्व-आभ स, और सयम मार्ग के श्रति श्रद्धा और श्रतिबोध 
के इच्छुक क्षत्रिय कुमारी को अमुक शिप्यो के पास ही भेजना (अपन। 
शिष्य न बनाना ) इस अवृत्ति के करण मरित्ति के अन्तर भन में स्थित 
अकाशक। श्रपीत-भाव ही तो है। 


महाराज भरत से अपना भविष्य जान हो पर तीर्यकर पद 
चकंवर्ती वे बासुदेव होने का गर्व उत्पन्न होना-कुल के श्रत्रि मह॒कार 
मेवचाक। उदय होन। अधकार का श्रतीक है! 


यह घटना कंचल भरित्रिकें साय ही पडढ्क-हुई ऐसी बात 
नही है। कोई भी आत्म जन औनादिकाल के अबकार से ४काएक 
प्रके।श में आती है अर्थात अनादि मिथ्याद्वप्टि आत्मा-प्रथम बार प्रकाश 
को प्रात करती है और प्रथम नार सम्बगूदर्शनकोी श्राप्त करती है 
ऐसी स्थिति में जय तक उसे क्षिषक” श्रेणी श्राप्त नही होती तब तक 
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उसकी आत्म में अरकाश और अवकंर दोनों का नमान अच्लित्व स्थिति 
रहती है और दोनों में अन्तर हच्छ चलता चतुता है। जे पक आत्मा 
में अप्रमत्त दभा ५०त नही होती तत्र तक वह “निमित्त चासी कहुयाती 
है । अनुकूल वातावरण मिलने पर-जेबीत्‌ देव, गुरु, वर्ष की आरर्बना 
सत्सम कं व मिलते ही आत्मा में प्रकाशकी स्थिति ल्थि* हो जाती 
हैं । यदि श्रतिकुल वातावरण मिल जांब तो अबक।९ का ५३॥९ होने 
लगता है । 


बीनराग स्तोत्र मे कलिकाल सवञ् श्रो हेमचच शूरिने यही भावनाकरों 
भाव भरे शब्दों में यू कहा हैं - 


क्षण सत्व: क्षणं भुक्त. क्षणं %&- क्षेगं क्षमी । 
मोहादय कीश्यवाहू कार्रित.. फपिनापलभ ।। 


भावार्थ >हे भगवानां क्षण में ही मन सभार में आसंकत हो ज।१४ है, 
भी दूसरे ही क्षण यह मन सस।* के अयोभन से भुकतव दशाकी अधि 
हो जाता है। क्षण भर में ही मन कोष के जावेशम भर जाता है 
जीर इूसरे ही क्षण यह मन क्षमा घर्मनम्पनण हो जाता है। है भर॑वर्नी 
भीह आदि भेरे अतरग शज्ुओन मेरी आत्माको बनन्‍्दर के समान चपल- 
चंचल कर दिया है ।” 


आत्म।को इचध चचन बृत्िके होते हुए भी एक १व/त तो निर्खिचत 
ही है कि जिन महान आत्म। के मनमदिर में आत्म। के अ्रकाश की एक 
किरण भी एक १९ अगर हो जाती है, बीच वीचमे यदि कमी अवक।* 
का कोई जावर्ण आ भी जाता हैतो भी यह जात्म। अर्वपुर्दधय 


परावत्त में सम्पूण अकाशसान बत कर. भुक्ति मब्िरकी अधिका।रियणी 
हो ह्दी जाती ह्ठै || 
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भ्रच- रे 
परवम तीर्थ कर श्री आदीश्वर भगवान की भविष्य वाणी, जब महाराजा 
भरत ने भरीचिको बताया तब गये में आकर ऊन्‍्मीद चत्य करते हुये 
मरते । धुण्छ २० देखो 
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सरितचि के शरीर नीसारी । 


एक ना भरित्रि के शरीर में असातावेदतीय कर्भीदेयक कारण 
भीषण बीमारी का असम पैदा हो गया । मरिजचि-इस समय भी भगवान 
नध्षमपेव के साधुनो के साथ विचरुण करता था। उसके बीभार हो 
जाने के करण उस के 68।२॥ अपनाए निदडी स्वरुप व अलयभी जीवनक 
पे रण रूप होनसे दूसरे साधुओ ने उसकी सेवा भादि जैसी होची नाहिब 
नहीं की। क्‍्योकी सयभवारी सानु सेवा चाकरी नही करता (?) 
ये साबु सामान्य साधु तो थे नही। भगवान ऋषभदेव के साधु थे-अल्प 
सारी और भुक्तियामी साधु थे, ऐसे गुणवच्तच सावुओ के दिल में अनु- 
कप दया का स्थान अनुपम था । भर्रिति के लिये उन के हृदबम भ।व- 
दथा का स्रोत था-इतचा सब होते हुए भी विरततिवान॑-सबभी ये साधु 
इस असयभी-अपरिभ्रहषारी-विदडी भरित्रि की सेवा करता अपना 
फर्तेन्य भान कर सद्यृहस्थों ६९ उसका उपचार करवाने लगे | अत्यक्ष 
रुपसे असथभी की सेवा करना-खाघुकों वर्जित है क्योकि इससे अपने 
भेषम में शियिलत। आ जाती है | इसी जिय शास्थोर्म कहा है- 

मंहिणो वेधाबडिय ने कुज्णा/ सानुओ को भृह॑स्थी की 
वंधावृत्ध नही. करनी चाहिये। ऐसी नियमावली वे सधदिओका 
प्रतिपदन है। 


ऐसे असभ में यह विचार करना कि साधुओं के हृदयमे 
अपुकपा या दयाभाव नही था या उच्हान सव। नही कौ-उचित चही 
॥।न। जा सकता। साधु घर्म के आचार विचार सवंधा मिन होते है। 
जावक घर्म के आचार विचार भिन होते है | श्रावक परम में द्रन्य दय। 
भाषदयथा दोनो की अवानता रहती है जबकि सविमोमें भाषदथा की 
अपानता रहती है-पीछ दबन्य दया है । छ काय के जीवो के अति अर्थात्‌ 
विश्व के सभी जीवात्माओं को अभवदान का ब्रत घारण करनेवाजे 
साघुओं के हृदय में अनुफेम्प-दवा ने हो एसा नियम ही नही उठता । 
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न्‍ 
कर ० 


गृहस्याश्षम के समाष आवश्यकता के प्रति सखाबु योग च्यार्न नदी 
करते । ऐसे भ्रक।र के अश्न आजकल पूछने में आते है। 


परच्चु यदि श्रद्धा सभ्पन पुण्ववान श्लावक या सदभृहरुव अपने 
सहधर्भियो-बच्चु वान्चवों या दूसरे मानव वच्चुओ के अति अपने कर्षेन्य 
को जीवन व्यवहार की अनुकूलता रूप सहायता के अ्रति जाश्रत रहें 
और अपना थर्म मार्न-इंस महान कंत्थ धछवारा अपन। फर्ण अदा 
करते रहें तो ऐसे अश्नो के उठ्नेका। अश्न ही नहीं पैदा होभा। सांतु 
योग तो शास्तोकत मर्थादाओं क। पालन करते हुए उत्तम श्ावके। की 
अपने कर्तन्यक। आभास करनात है, मार्गदर्शन देते है, इस शभ्रकार के 
भागदर्शन हर यदि श्रावक चर्ये तो फिर सभी जाचार विचा।₹ व्यर्व- 
स्थित्त रूप से चलते रहेंगे | 


सरिचि के हृदयमें-बीसभारी के कारण-शिष्थ बनानेकी इच्छ। 


मभरिति तो बीमार था। साथु जोग उस के सेवा चही करते 
क्योकि वह जअसथभी है इस कंरण उसके भ्रति उनमें भावचा अच्छों 
नही एस। विचार घर कर गया । वह मन ही मर्च सोचने लगों कि- 
“पराए तो प९ए ही होते है, अपना जो होता है वही अपनों है, आज 
तक मैं इच्ही खाबुओक साथ रहा । इस में किपनेक तो ऐसे है जो मेरे 
ही उपदेश और भादर्शन से ही इस सयभ मार्ग के अनुचर बने है ! 
मैं आजतक सभी को इन्ही की सेवी में भेजता रह। हूँ | १रन्चु आज भेरी 
इस बीमारी में ईन में से कोई भी-इस बीमारीकालमें मेरे उपयोग मे 
नही आता । परूचु इंच में इन साथुओ का कोई दोष नहीं है। ये भेरी 
सहायता में भाषना रुप से बराबर सहायत। कर रहे है। यह दोष 
सम्पूर्ण रूप से भेरा ही है। क्योकि मैंने यदि सबभमभार्ग को न छोड। 
होता तो अवश्य ही मेरा सम्पूर्ण पने से वेयावृत्व करते, परूच्छु. सैचे 
अैसयम माय का अनुसरण किया । ये लोग सयम ब्तपारी है और मैं 


] 
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जसयभी पथ+०८ हूँ। भला इन के ढ₹। अपनी सेवा की कल्पना भी 
कैसी हो ? 


०० मई 


ने भविष्य में में मेरे पास जान बालें भेरे घर्मश्ञान ह्वारत 
अ्रतिबोच आप्त करे के इण्छुक प्ैतिय कुमारों को अपना ही शिष्य 
बनाऊपा | 


ऐसा विचार मरित्रि के भन में उदय हुजा। इंसके। भुस्य 
कारण उस में वीमारी का था । योड दिलवो में वह उपचार 8॥९। छोक 
हो गया तो फिर भी उसने वही पूर्वचत्‌ अपना कम चाणू रखा | 
अपना कोई भी शिण्य नही बनायी । वह श्रत्रिवोष के इच्छुको को पूवेचत्‌ 
उसी अकार साथुओ के पास भेजता। रह। । और उच्टी साधुजी के साथ 
विभरता रहा । 


मरिचि के पास कपिलका आधतन : 


एक समय कपिल नर्मिका कोई राजकुमार भरित्ति के पास 
ओआया । मर्रिचि ने पहले के समान शुद्ध सवभम।र्ग का उपदेश दिया। 
इस प्रवचन को सुनकर कपिल के मन में अतिबोध पान की और सथम नत 
को 4हृण करने की ४०छ। जागृत हुई । तो भरितिने पूवेचत्‌ उसे साघुओ 
के पास जाने की आर्थना की | आजतक कितनी ही भूखी आत्माए उत्तक 
पास आई थी और उन की पर्मशान की क्षुबाको उसने शान्त किया था 
अपने सदोपदेश 8९। । इसी भ्रकार कपिल को भी सरिति ने प्रेरणा दी | 
पर्पु यह अतिम-राजकुमार कपिल किसी भी अ्रकार से मर्यनि का 
यह आशम्रह मानने को तैयार नथा । इंच कारण से कपिल ने सीना अश्न 
किया-सिझे प्रभु के लावुबो के पास जाप क्यो भेज रहे है?” 


यह सुनकर मरित्ि ने उत्तर दिया - ये सावु विदच्डी रहित 


बम 


श्मण भेवबात महावीर 
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है, में वसा नहीं हू। सावुन्मक्यक पर छतरीं और पात्रों में पादुका 
धारण नही करते, में तो छन्न और पादुका धारी हैं / | 


ध्स प्रकार अपने स्वरूप कर्म और धर्म वर्णन इनन अपिल 
के समक्ष किया | 


अभी तक मरित्ति के हृदव में यह सत्र वर्णन करते हुएनाक ही 
भावना थी कि 'मिरी अपनों आत्म निब्रलता के 


+*५ ज्ञी-भूल धर्म के 
सथम रूपी धर्म का पायर्न करन में असमर्य 


दै-अशक्य हैं--फिर में 
दूसरी किसी जात्मा के भ्रतिवोच पाने में क्यो बाचा बचू 

ऐसे विचार से यह स्िछू होता है कि>डस के हृदय में सदा 
ही शु८९ध भ्रकाश विद्यमान था। बीमारी के प्रनग में उसक अत में 
जो शिष्य बचाने की इच्छा पैदा हुई वही निरोगी होने के उपरान्त-मभाष्ल- 
हो गई, थद्दी कारण था कि वहू अपन पास आए हुए मुमुल्षु-श्राणियोका 
प्रतिबोध के लिये दूसरे साधुओं के पास भेजना रहुत। या। इसी. क्षदर्भमे 
उसने कपिल को यह उच्च मन्रणा दी। 


शुद्ध सवम मार्यका आचार विचार तथा अपने बिदडी मतक। 
आचार विचा९ का स्पष्टीकरण उसने कपिल को किया उसका आशय 
भी पतचित ही था | बाद में कपिल को थहू कहने का मौका चही देना 
च।हुप। था कि भुझे पहले ही उुमने क्‍यों चही बताथा । भरित्रि के हृदबभ 
शुरू घम मार्ग की भाषना भरी हुई थी। शुरू अ्द्धाभाव का प्रकाश विच- 
मान था, सो यह असर भी काफो विचारणीय है। 


सरिचिक ॥ सूर्य विरद्ध-प्रवचषनत हा 


यहा तक तो मररिचि के हृदय में मनमदिर में श&॥ का दीपक 
ज्वलित था-परूचु कपिल के समक्ष अपना मर्त व्यवर्ण कंरपे के बाद 
कपिय ने फिर अश्च किया जो प्ररण। भुझ दे रहे है चहू बहुत 
ठीक है ५९*नछु मेरी शका कुछ और है, इच साधुओक सबम मार्ग में ही 
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बम है, और जापके इस विदडी मार्ग में धर्स नहीं ?ै” कपिलने जब यह 
अश्च किया तो मरिचि असमणस में पड भया । बहू सोचने लगा-क्या 
उच्च दू ? शुद्ध धर्म का स्थान कंबल प्रभु के साबुओ के धर्म भार्भमे ही 
है-और मर जविषडी €१ में-भोक्ष का कारण भूत घस नही बंद में ऐस। 
कहता हूँ तो मेरी क्या स्थिति रहेगी 7 बंशक ये विचार श्रद्धावश थे 
परच्छचु अक्षमजस में स्वअमिभान में उस के अत करण में दीद्ध अ्रकं।श 
पुज काप उठा । विचार करने १९ यह दीपक बुझ गया और अवकार 
भरत लगा। और भरित्रि के मुख से ये शब्द निकले- 


“कपिया इत्थपि इंहपपि/ 
“हे कपिल ! साधु के मार्ग में भी धम है और मेरे मार्ग मे भी धर्म है ।/ 
भानन्विक-असबुलन के कारण मरित्ि से शिथिलता : 


किसी भी श्रद्धा सपन्न अयवा वर्मपराथण आत्मा के समक्ष 
जब पक को३ कसौटी का प्रसभ चही आता पव तक वह अपनी जआध्या 
और श्रद्धा में अडिग रहती है । और उसे उस से भिरपेका अ्रसभ पैदा 
नही होता । लेकिन जैसे ही कंभौटी का संभव गाता है तभी उस की 
नद्धा और भावनाणी की परीक्षा होती है। ऐसे समय में बहू अपर सार्ग 
५९ असमजस में डूब जाता हैं और विचलित होने लगता है। शरीरको 
कसीटी में से पार उत्तर जाना तो सरण होता है मगर मानसिक भेवस्या 
की कसौटी में से निकथना अत्यन्त कंण्नि होप। है । 

“प्रभु के साबुओो में ही घर्म है, और पुम्हारे पास क्‍या धर्म 
पही है? यह अश्न मरित्रि के लिय कसीटी रूप बन गया।। उसके भन में 
स्वामिमान और मानहानि की समस्या सडी हो गई । श्रद्धा के वजसे 
मानहानि का भय विजय आप्त कर गया । अकं।श के स्थान पर अन्वकार 
का भवेश हो भथा। । और भावी अतिष्ट का विचार ने करके उसने 
कंपिय को कह ही दिया साचुओ के पास ही जिनवम है-बही बम भेरे 
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भी घम में है” इस सूत विद & वॉपषिय का उच्चारण उनने किया | जोर 
इस काथत मार्ग से ही मरित्रि का दीर्वे सार उपार्यत कर्मबत्न टुला । 


राजपुत्र फंपिल-बंहुलकर्मा-वर्म परद्टमुण्त जीवात्वा था, श्री 
लिये उसमगे-मरित्रि से दीक्षा अहण की | जय प्रकार भेनवान वध्पनदे्व की 
परपर। में कपिल के छ्वारा। अबर्म मिथ्वार्गन का आर्भ हुआ ओर 
सरूय पशत की उर्पाति हुई । 


सरिचि +$। रुूवगंपसन : 


शाहनों में सूच विरुद्ध फबन को महानतम पाप कम माता गंवा 
है ।आनत्दवनजी जैसे महाउपी ने भी कहा है “जिननूने जता पोई धम 
नही है, और सुनक विरुद्ध भाषण जैसा कोई पाप नही है। भूत विलर्ड 
प्रवृत्ति करे वाया अपनी आत्मा का ही अहित करता है। लूल विन 
कथन पं भुण्य कारण चरित्र मोह का उदव होना होता है। रत प्रेवार्र 
“दर्शच मोह, “मिव्यात्व मोह का उदव होता है ! जाजकल के विपर्भ 
काणमें कूतर विरुद्ध कंथेत की अवृत्ति अनजाने में भी न हो इसके लिये 
भुमुक्षु जीवों को बहुत सयभ गीर सतोप तय व्यान रखना चाहिण। 


यह एक शुद्ध घमर्का आरुप है। बम के सूना के विर्छ आचरण एफ 
महांच जब है । 


अपने जीवन में पटित दूपणो की जआानोचता करते हुए गर्रदिति 
अपनी मजायु पूर्ण कर स्वर्थलोक क। अधिकारी हुंआ। । 


ह 


महाधुभाव मरिचि के बाद के म्यों की पिचारणा 


(भरिचि को आत्माका समव-अर्थात्‌ आत्मकल्थाण की मनुकूलत।/ 
का काल) 


मरित्रि के भव में आयुष्य पूर्ण कर भगवान महं।बीर की जात्मा 
चौथे भतमे वैमानिक देवयोक में पत्रम ब्द्मलोक में उत्पन हुए । 
भरिति की भृत्यु क। समय जगमग भगवान नंध्षभदव के निर्वाण कालक 


भआारापास का समय मांच। जाता है | 


आज के कायकी अपेक्षा वह समय जात्मा के कल्याण का 
मत्वच्त अनुकूंच समय था। काल दश। के भुतानविक उस समय के भान- 
वीवो में कप्रायो की कमी थी। अचीति, असत्व जअयबा हिंस। के अ्रत्ति 
जीभ बहुत ही विचारवान थे | उन दिचो मनुष्यों में स्वभावको' सरलत।- 
भद्विकता जादि भुण पूरी तरह विद्यमान थे। इस अक।९ के अनुकूल 
स्ोथोमें भर्रिचि का जन्म हुआ था, फिर उन्होने प्रभु ऋषभदेवणी के 
पास दोक्ष। ली-चारिन अहण किया, ग्य।रह अभोका अन्ययन् किया गौर 
उन्‍दी की छतछाव। में सबभ धर्म का पायच भी किया | ऐसा सुयोग उन्हे 
भाष्त हुआ। मभवान के निर्वाण के उपस्च्त मणजितचाय भगवाव ने 
लगभग पचास लाख कोर्टि सागरीपम जितने समय अर्थात्‌ असच्य चर्ष 
बीत जाने के बाद पर्मशासन की स्थापना की, तब एक भेभवान ऋषस- 
देव का पर्मशसन ही विद्यमाय था। उस घर्मशासनन के अवलभ्बन से 
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असख्य आत्माएं भुव्ति पद को आप्य करने में समर्य हुई। भौर भसस्य 
आत्माएं देव रूपमे अवतरिति हुई । 


सरिचि-प्रसजोकर् क्यो हुआ 


भरत तो स्वथ में भगवान हर दीक्षित हुआ था-जौर कितने 
ही वर्षी तक अथम तीर्थंकर को छवछाया में उच्च जारिय की जाराबवर्ना 
की थी। एसी स्थिति में उस की आत्म। को तो मुक्ति की अधिकार्रिणीं 
होना चाहिये था? पर तु वंश न होकर बह पाने दवलीकंसे देव तरीके 
से उत्पन्न हुआ इंच के। मुल्य कारण उस की धरम सता की अबलर्ता 
थी। दलन्य-दीव-काल अ।दि नि्मित्त कारण कितने भी अबल हो- परतु 
यदि क्षाविक भाव स्वरूप उपादान कारण अनुकूल चहीं होते प्4 तरफ 
आप्म। भुक्ति को अविकारिणी चही बनती । उण्ण परिषह के अश्षभम 
शरीरकी भमताक कारण से शुद्ध लवभ वर्क पालन छोड फर उस्तक। 
परित्वाव कर परिन्नाजक लिडदडिक वेश को धारण करची-फिर भरत 
महं।रज के भुख से-अपने माविकाल के तीर्थ कर पद-चकर्षर्ती व 
बाधुदेव होने की भविष्यवाणी जानकर-विकरुण थोध से कुंलभद फंदने 
के ६॥९ अहक।९ को आप्त होना, और फिर कपिल के समक्षे-सत्व 
ल्‍पे भेक्ष आप्ति के कारण के विरुद्ध अपना मत स्थिर करच।, ये 
सर्व कुछ एसे अचर्यकारी परिस्थितियों के कारण बचने, गौर भेहकी 
प्रबलता-साद्षी।एका< हुई । 


जीवन विशुद्धि के लिये-आलोचना तया ग्रतिकमण जि की मानश्यवेता ) 


आत्म कल्थाण कं। पत्ित सार्ग मिलने पर भी जीवन में मोहकों 
प्रबलता के कारण वह आत्मा आत्मकल्योण रूपी-मा्ग से कितनी हीं 
बार (मीहक चंगरण) भटक भी जाता है। इस से कोई आश्चर्य की 
बात नहीं हैं। पिच आत्म कल्याणका भार्ग यू भी मिलना अत्वर्न्त फंर्टिय 
होता है। फिर उसी मार्ग को पाकर उस में स्थिस्त। बनाएं रखना मीर 


महानुभाव मरित्रि के बाद के भवोकी वित्रारण। ४१ 
भी कठीन काम है। यह उत्तम स्थिति तो किसी किसी तपुमव-मुक्तिगामी 
अथवा एक।वण।री को ही आष्त होती है। दूरी जात्माएं तो इस अकार 
के चारिनको भ्रहण कर के भी अमण दश। के क।रुण ऊपर नीचे एक भव 
चंही अनेक भव तक यू ही चवकर में जलती रहती है | इस अकार 
एक के बाद एक मभेवोका कम सचतत के बाद एक भव एसा आता है। 
ज॑त् इस उत्तम जाप्माकों अभ्रमत्त भाषना के करण कंपण जारोहू (छूपर 
की ओर गति) की गति व अनुकूलता ॥प्त हो जाती है, और अच्तम 
निर्वाण पदका कारण बन जाती है। 


लम्थभ्‌ दर्शन आदि किस्ती भी गुण के अक८ होपे के वाद 
पहले से ही दो गुण अतधिचा९ के बिना ही होते है। क्षब्ोपरी भाषा के 
गुण में तो “अतिक्रम न्यतिक्रमाँ “अतिजारँ आदि का सभव अपशय 
हवा है। बिलकुल निरतिचायण तो क्षायिक भाव से तभी अकट 
होता है जब सम्बग्‌ दर्शन आदि थुथो की आप्ति हो जाती है। इस मे 
कंबल विशेषता इतनी है कि श्रत्त आदि अ्रहण करने के बाद ईन ब्ध्ोको 
अतिच।९ आदि न लगे। इस भावना ह₹। ब्षत् लेनें बाला सदा सापवान 
रहता है। प्रतिकूल वातावरण से दूर रह कर अखड रूप से भुरकुलवास 
करने हुए भी अमाद आालस्य के कारण अतिचा* आई जगे तो उसकी 
जायोचना तो कर ही लेनी चाहिये-इस से नही चूका जाहिये। 


आत्म निरीक्षण ६ 


प्रभु के पतिन शासन आत व सायकान पाक्षिक व चातु- 
मासिक अने वाधिक (सबत्सरी) अितिकमण” की जो व्यवस्धा है-इस्चका 
मुल्य उद्देश्य जीवनमें लगे हुए अतिचारो की आलोचना करना अथवा 
पापाचरुण से पश्चाताप छारा निवारण द्दी है ॥ आलोचना अयव। 
'अतिकमण- एक आत्मचिन्चन के सावना रूप है। यदि यह आलोचना 
व्‌ चिन्तन सपण्ट रूप से जागुतावस्या में किये जाए तो जीवनक॑ शोधन 


४२ श्रमण मनाने महावीर 
में एक सावन रूप महांच कल्वाणकंरी बच सकते है। विशुद्ध जीवन 
व्यापार में मानव व्खेलित न हो, पथ+्रण्० न हो, एंसा प्रयत्न करचा 
नेशक कंटिन कीर्य तो है। परच्छु अपनी आत्माम भाई दुबलतां ता 
प्रतिकुल वातावरण के कारण यदि कभी स्खलन हो भी जाव तो उसमे 
निन्‍्त। चही करनी चाहिये, अपितु यह विचार रखना पाहिये कि भूल तो 
हो १ई, अब उस भूल का कारण क्या था?री भूल का नान जीर फारण 
जान लेने के बाद उस के लिये श्रायश्चित रूपलअतिकमण आदि ६९ 
मालोचना-प्षमायाचता दर उस का अ्रक्षालन भी तो सभव है। इचसे 
भविण्यमं वह भूख न हो भौर जीवन विशुद्ध बने | घर्म को भूखी जाएग। 
के लिये आत्मकस्वाणक। जो मार्ग भहापुरुषोच बतावा है उसका पालप 
करना च।हिय । 


जीवन में हमेशा यदि ऊ५९ प्रकार से आत्म निरीक्षण न हो 
सके या शक्‍्थ न हो, तो प/क्षिक रूप में, च।९ च।र महीन अयवब। बापिक 
रूप से भी आत्म कल्याण के लिये आत्म निरीक्षण आवश्यक हो जाता 
है। भृत्यु से पृ भी तो अपर जीवच में किये हुए अनाचारों का निरीक्षण 
ओर आयश्चित मानव कर ही सकता है। ब्रत्तो की ग्रहण कर लेच के 
पश्चात भी थदि अतिचार जादि सथ जाए तो भी अततर्भात्मा की शुद्धि 
के लिये अतिम संभव में भी आलोचन। कर लेने से प्रयश्चित कर लेने 
से यह आत्मा जाराधघक हो जाती है। यदि कोई अ्रहण किये हुए ब्रपी 
पर यगे अतिचार आदि अथवा न्पो का भग हुए कारणोका श्रोथश्चित 
नही करता तो एसी आत्माको विसानक कह जाता है। 


मरित्ति ने अतिम समय से आलोचना नहीं की। 
प्राथश्चित चही किया। 


भरित्ति के बारे में यही विरावना का असम जाया। परिज्नाजक 
वेश की अगीकार करना, कुंच का अभिमाच करना, तथा उत्सुनश्ररूपणा 


महातुभीष भरिति के १६ के भवो की विचारणा डरे 
अर्थात्‌ धरुतरों के विर्द्ध आचरण करना-मादि के लिये थदि मरिचिने 
आाधुष्य पूर्ण होने पूर्त अपने छंत्वी के लिये आयोचना कर ली होती भर 
शुद्ध अत-करण 58र उसका आावश्चित कर जिया होता, तो वह भी 
आर्वक जात्भा बच जाता। परन्तु उसभे भाह की अविकत। थी, इसी 
वंगरुण से चारित भ्रहण कर लेने के उपरान्त उसने सथम और श्रद्धा 
दोनो से अण्टता-अपना ली, और उसकी जिकरणयोग अवृत्ति हो १४। 
शुद्ध भार्भ से हटकर परिन्राजक रूप जारुण कर लिया। यह उसकी संथम 
अप्टत। भी कही जा सकती है। फिर कपिल के समक्ष उसने जो क्ूत्रोक 
विर्द्ध बात की उससे श्रद्धा अप्टत। भी आ १६ । इस अक।९ पोनो तरह 
से वह श्रोचनीय परिस्थितियों फस भथा। अतिम समवसे अर्थात्‌ जायु 
पूर्ण होनेसे पहले बिच किसी अ।लोचता अयवा अपने किये का आवश्चित 
किये बिना वह स्वर्गलोक को आप्त हुआ। इस अकार वह परम 
पेषणीक में देव हुआ । अपनी द्षण्टि में यह पच्रम पेवलोक महंानत। का 
भ्रतीक अण्टिभोचर होता है परन्तु भरिति के समवकाल को यदि 
विचारा जाथ तो नह आपेक्षाका काफो चीचा शअ्रत्ीत होता है। 
अतरभ५ जिकार्स के अपर स्थान की उच्चता का आधार है 


भाच सीजिये-एक १॥९ कि ब्रह्मलीकका स्थान फॉफो ऊंचा 
है । तो 4ह भी मानना होग। कि १।६ सुल रूपम बह सथे।न महाचत।का 
के।रण होगा | परन्तु जहे। तक आध्यात्मिक सुखका अश्न है वह स्थान 
उतनी उच्चत। नही रखता | एक मिथ्याफ्रण्टि आत्मा, सास।रिक वाह 
कष्टो के कारण पतच्रम देवलोक तो क्‍्या-इस से भी ऊसे ग्रैनेबक नामक 
देवस्थान में देव रूपने उत्पल हो, और एक दूसरी आत्मा, जप, तप, ब्रेतार्दि 
आारतवना करके भी किसी कारण नशे (मल्पता-ओयब। अभाव) सम्धभ्‌ 
देशन जन्य श्वद्धा के कारण सौवर्भ देवलोक में अर्थात्‌ अथम देवलोक में 
उत्पच हो, इसका अर्य यह नहीं हैँ कि अथम देवलोक नीच है और 
नवर्भ देवयोक में अधिक सुख है। ऐसी दशामे बाह्य ध_ुखो के कारण 


ह॥ श्रमण भगवान महावीर 
बेशक चब में देवलोक में जाने बाली मिव्वाइष्टि आन्म। ऊच्री नहीं गीनी 
जा सकती, परन्छु अतस्ग आव्यात्मिक सुख के साथनों की मपेक्षा अवभ 
देवलोक में उत्पर्भ होने बाला सम्बंध ण्टिका स्थान तो उच्च फंक्ष। की 
ही माना जायगा । नवमे देवलीक में उत्पन जीव एकनीस साधरोपम 
पर्वन्त पौदुभलिक शुखो को भोगता है । परन्चु भाव पूर्ण होने १६३ 
आत्म। को सिव्थादर्शन के प्रभाव से चिरकाज पक दुरव एव भोग तो 
च।णू ही रहेग। | सौचर्म देवलीक में पीदुषलिक बाह्य सुख गंबमे दवलीक 
की नपेक्षा कम ही होते है परन्चु जायुण्य पूर्ण होने के बाद बह मनुण्थाएिं 
भवो में जन्म श्रह॑ंण कर सेम्यथू दर्शन के प्रभाव से अल्प समय में ही 
नह आएमा अनन्‍त सुखों को भोगन वाली बच जाती है। चाह 
विकास या सुख क्षणिक सुख होते है और अतरग का विकास बह 
निरस्थायी सुखका कारण होता है। 


प्रकाश में से अधकार में आने के बाद, प्रुनः प्रकाश प्राप्त करी 
फण०्न होता है 


भरिति के लिये यह देवलोक स्थान बाह्य सुखफ। सावन था। 
परिन्नाजक वंश स्वीकार करने के बाद श्रद्धा की जो ज्योति उस की 
आत्मा में विद्यमान थी, बहु भी कपिल के समक्ष उत्सून4्ररूपण५। के १९ण 
अच्ते हो भ३ | देवयोक में भी इस आत्मा के मन्तराल में वही अथव[र 
वि र्णभान रहा इतचा ही चही, भरितिक भव में श्राप्त यह अच्नकार् 
उसके बाद के दर्स ग्यारह भवों तक॑ उसी तरह विद्यमान रहा-छटा। नहीं । 
अवक।₹ से प्रकाश में आना जिस प्रकार उत्तना सरल नही है उसी अकार्र 
अकंल हुआ भअकाश-बुझ जाने के बाद फिर से आप्त करना और भी 
कंछिन होती है । इस में भी यदि प्रवृत्तिवा विपरीत हो-आनेश अथवा 
<स से भरी हुई हो तो एसी आत्म को सम्यपदर्शन का निर्मल भ्रवर्षश 
फिर से श्राप्त करने में क।फी लम्ब। समय शत है । 


महातुभाव मरिचि के बाद के भवो को विचारणा डर 
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अचार #ष्ट्ता से-- उत्सव कंथन बडा पाप है 


एक दूध्धरी बात इस असम व्यान देने योग्व है । किसी भी 
जीव के जीवन में मोह के उदथ से आचार अप्टता का पाप हो जाता 
है। बेशक यह उस आत्म के लिये हितकारक चही है। फिर भी इस 
जैाजार अप्टत। से उसी व्यक्ति विशेष का अहित होता है। १%ूछु यह 
जे।ना९ अण्टता की परपरा लम्बे समय तक चजती नही रहती । परच्छु 
सूती के विरुद्ध (उन्सून अख्पणा।”) पाप की क्रि4। तो हुणारो-यालो 
बर्षो तक बअनिल्छित्त परपर। बन जाती है। इस विरुद्ध मार्गकी असल्य वे 
तक चलनेवाली अनिष्ट परपर। का भूल कारण तो वहीं व्यवित होता है 
जिससे यह १रप९। चली-डस के फलक। वही भोगी होता हैं । भरितिने 
कपिल के समक्ष उत्सुनश्नत्वण। की, और आलोचना तथा आयश्चित 
किये बिना ही आयुण्य पर्ण हुआ और स्वर्गलोक में उत्पन्न हुआ।। १९७ 
उसके बाद कपिल ने अपने उपदेश &२। अनेक शिष्य समुदाय को ते4।२ 
किय। और उन सब के हरा अपने मत-अाचारोक। अचार किया, और 
अपने भन की पुष्टि की। बहू कंपिय भी म९ कर पतर+ दंनलोक में 
उत्पल हुआ। वह से भी च्युत होकर उसने अवधि विसेग शान के नल 
हाय पूर्व जन्म का जान होने के कारण अपने फंजाएं साथ्य भत का 
अचार करने के लिये, अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया । भत।भैह 
का ५५ इतचा भयकर पाप है कि मताभ्रद्दी आए्म। का अपच। अहित 
तो होत। ही है परन्तु साथ साथ असख्य वर्षों तक-डुंसरी आत्माओो की 
भी भताअह के कारण दुर्गति का अधिकारी बत्तता पडता ह्ै। 


भमवान महावीर के पाचते रो पंद्रहण भवका। साचाश 


देवलोक (ब्रह्मलोक ) की आयु पूर्ण करने के बाद पाचने मवम 
भहावी ९ स्वामी की जात्माने कोल्लाक चामक चनिवेश में कौशिक चाभक 
प्ह्मण के रूपम मनुण्य जीवन आरप्त किया । पुवजन्म में विद्यषक भाव 


४६ स्रमण भगवान महावीर 
के कारण जीवन में विषयो के अति जासकवित, घन जोयुपता, और प।५- 
जरण आदि निध्य सके परिणाम और दुर्दुधों का जीवन आध्त होता है। 
इस भव में कौशीक की जायु अस्सी साख पूर्व को है, जायु का अधिक 
भाभ ऊपर कहे रूपें ुराचार में व्यतीत हुआ-अपने जायु के आतिभ 
दिचो में यह कौशिक ब्राह्मण तिष्डीपन स्वीकार करता है, इस अकारे 
जीवन का अबिक भाग अनाचार में न्यतीत होने के कारण ज्ाह्मण नेषे 
से भरकर यह आत्माने किपने ही भव पशु-पक्षी आदिक रूप न्यतीर्त 
किये । सत्ताईश भवों की गिनती में ईच भवों की कोई गिनती चही है। 
अब इंच भवों में अमणह्धारा-्मकामनिर्णेर योग के कारण अशुभ कर्म 
हंलका करने के लिये छ8 भव फिर मनुष्य जन्म अध्त किया । 
थूणा नगर में क्राह्मण कुल में उत्पत्ति हुई-पुष्पमिव चार्भ पडा। 
नहुंतर थीख पूुनेंको आयु और आयु के अतिम भागमे चिदडी भारी 
साधु रूप। अन्त में आयुण्य पूर्ण कर सातब भवर्भ सोषम देवलोक में 
मष्यम आयुनाय। देवरूप मे-मरिचि अयवा भगवान महावीर के जन्म 
हुआ। इस के बाद आठपे भव में सत्य चेलिवेश नाभक स्याच पर अभ्ति- 
योत नाम के ब्राह्मण रूपमें उन का जन्म हुआ। चौश्र७ याख पूर्व की 
जायु, और जच्त में वही लिदडी रूप। नवर्भ भव में इशान देवयोक में 
व्यम आायुण्ववाला देव, दशर्में भवसे अन्दर शसलिवेश चाभक स्यवाच में 
अन्निभूति ब्राह्मण स्वरूप जीवन-और छप्पन लाख पूर्व को आयु-आायुण्य 
के अच्च से पूर्व निदढी रूप। उ्थारहवें भव में सनरकुम।< देवलोक में 
भण्यम जायु बाल देव रूप | नारह॒व भव में श्वेताम्निक। चमक चंगरी 
में आरहाज नामक न्ाह्राण रूप-चण्वालीस थाख पूर्ण की आयु त्रिदडी 
मत स्वीक।र | तेरहपे भव में-चपुर्य महेच्छ्त देवजोक से सब्यम आथु- 
स्थितिवाल। देव रूप, चौदहयें भवम राजभूह नगरी में स्थावर चाम की 
ब्राह्मण रूपन्यीतीस लाख वर्ष पूर्व जायु और अन्त समय निदडी वेश 
घारण । पन्ूहपे भव में चचम नहा देवयोकमें मध्यम जायुवाला देन 


भहानुभाव मरिति के बाद के भवी को विचारण। ४७ 
स्पम भगनाव महाचीर का जीव शरीर धारण किया। इस ब्रद्यणोक से 
आयु पूर्ण कर स्ञीलहर्व भवमे राजगह नगरी में विशाखनदी राणा के छोट 
भाई विशाखभूति युनराण को रानी घारिणी की कुक्षिक। से विश्वभूति 
चामक पुत्र क। जन्म लिया । 


एक जन्म में की भूल का अनेक भवों तक परिणाभ-शिक्षा 


मरिजिक भवर्मे किया कुलमद (अहक।९) के कारण बे 
वीचभोच कंमे के कारण पद्रदने भव तक जब जब भगवानकी आत्म ने 
मतुप्व जन्म लिया सभी बार भिक्षावृत्ति 6२ जीवन पवन करने वाले 
ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाया सदा ही मिथ्यात्रण्टि श्िंदडी व को स्वीक।२ 
किया और “उन्मार्रदेशनाजन्य दर्शन भोहनीय कर्म के कारण अस्य 
वर्षों तक इस प्रकार भगवान महावीर की वह आत्मा सम्बगुदर्शन जौर 
उस के सावन रूप, सुदेव-सुभु र-सुधर्म से वचित रही । इन मनुण्ब शरीर 
को ॥प्त कर के भी भोक्ष प्राप्ति के सावन स्वरूप अनार विचारो को 
न पाकर, सेद। ही अतिववक रूप विदडीपना स्वीकार करती रही। इस 
प्रकार धर्म की आराबना थोडे प्रभाण में हो या अधिक श्रमाण में, इस 
से आत्मा का अहित नही द्वोत।। परच्छु शुरू धर्म मार्ग से विपरीत 
आचरण करने से ॥&। और उत्मार्गदेशना। के आवेश भरे-जीवन को 4५० 
होने १९ भरित्रि की अआ्ान्ति असख्य काल तक आत्म कस्याण के अनुकूल 
सावनी से आत्माकों वचित रहना पडता है। 


इस अकार भगवान महावीर के सत्ताइस स्थूल भवों में से 
पच्छह भवी और उत्तक जीवन असभो का सक्षिप्त विवेचन यहां पूर्ण 
हीत। है । 


॥ श्रमण भेंयवाच महावीर प्रभुक। से।लहताँ भर ॥ 


४ विश्वभूति सुनिराण 


चार गत का स्वरुप 


भगवान महावीर की आत्मा-पत्नहवे भवमे परम ब्रह्मदेव- 
ले।क में मन्यम स्थितिवाले देवरुप में उत्पन हुई थी। यह वात 
आगे लिखी जा चुकी हैं। देवलोक में सामान्य रुप से कंवथ पुण्य 
प्रकृति बाली जीव ही उत्पत्व होता है। शासनती में जीव को जा* 
भरततियों का वर्णन है। नारको-तीये च-मनुण्य-देन, इस प्रकार सभी सस्तारी 
जीने का इन चार यतिथों मे समावेश हा जाता है। परापकर्म अथवा 
अशुभ कर्म के तीन दुख स्वरूप-उन कर्भा के योग्य सथ।व का च।भ- 
गति चरक हैं। 


पुण्य कस अथवा शुभ कर्भमो का विशिष्ट भौतिक सुर्ख रुप 
भोगन के स्वीनको देवगर्ति के चाम से पुकारा जाता हैं। 


अधिक अंशर्मे पाप जोर अल्प अेशमे पुण्य के कर्मफली की 
भोगन की गतिको तिर्य चभति कहते हैं । 


अल्पाधिक रुप में पुण्य अचथना पाप, या समान रुप से दे।नों 


का कर्मफेल. भोगने के भत्तिमाच के मनुण्व योनिनयति के चामसे 
जीना जाया है। 


से।लहवा भव विश्वभूति! मुनिदराज ४९ 

पृ५५ और पा५ के भी विभाग है, उत्तम तीन्ता गढता के 
कारण फल रुप अनेक अति विभाव कहे गए है। हर भानवर्म मनुष्थत्व 
ते क्षमान ९प से होता है परन्तु छुख और दुख की परिश्यितिम 
यहू समानता-समाच नही. रहती उस का भुस्य कारण पुण्य-पुण्यम 
पाप-परपमे भिच्चता तया अन्तर होता है। शअ्रत्येक जीवको श्रवृत्ति- 
भ्रक्ृति-एक जेंसी वही होती, बहू भिन्न भिन्न होती है। इंस लिये 
शुभ अथव। अशुत्र कम में, और इसके फणय सव५ में छुख दु ख में भी 
भिन्‍तता भा जाती है। स्वर्गलोक अयब। देवलोक में रहते सभी 
देवभण सामान्य रूप से पुण्य श्रकृति वाल होते है । फिर भी उच्त में 
पुण्य-पुण्य में अन्तर के कारण स्वरूप उर्च दानों में भी अनेक अकार 
का अन्त होता है। इसी मन्चर के कारण भुवनपति-व्यत्तरन्‍ण्योतिपी- 
या वैधानिक देवों का वर्गीकरण और उनमे भी कई प्रतिभान होते 
है । चारो विभागों में देवताओं का स्थान ऊचा भानी जाता है। 
वेम।निक निका4 में भी बारह देवलीक, नव ग्रेवेषक और पौॉँच 
अनुघ ९ धस प्रकार के उच्तरेष्तर उन्च उच्च कोटि के स्थान कहं 
गए है । श्रमण भगवान महावीर प्रभु की आत्मा वभानिक चिंकाय 
में 4९6 देवलोक में से पतच्रम ब्रह्मदेवलोक में उत्पन हुई थी। 


सेलहने भव में विश्वभूति राणकुसार - 


पंचम देवलोक में उत्पन होने के बाद निश्चित आयु पुर्णेकर 
संमभ्पूर्णपन से सुख्चध भोग समाप्त कर भगवान की आत्मा से।यहुव 
भव में भरत देन के राजभूह नगर में विश्वनन्दी जा के छोटे 
माई विशाखमूति युवराज की मारिणी चामको रापी की कोख से, 
ने रूप में विश्वभूति चामक राजकुमार के रुप में अवतरित हुई । 


मरितचि के भव के पीछे चार भी में एक के बाद एक अन्तर 
से आएमा ने मनुण्य लोक में जन्म लिया-परन्तचु ईच सभी भनुप्य भवो 


की 


प्ू७ श्रमण भगवान महावीर 


मे (पहले कहे अनुसार) ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अच्तमे चिदंड 
रूप का वर्णन ही है। सेलहने भव में इस क्रम का पत्नटा होता 
हैं। भिक्षा वृत्ति अ्रधान ब्राह्मण कुल के स्थान पर प्रभु को आत्मा 
क्षतिय और उस में भी राजकूल में जन्म आधष्त करती हैँ। 


कर्मादथ में. समानता 


मरिचि के भव मे उपार्णन किया हुआ, और उसके वाद 
पु०्ट हुए हुए नीच थोच कर्म भोग कर, अथव। क्षीणष हे जाने के नाप 
भमभवात् की आत्मा फिर राजकुज में उत्पन्न देती है-ऐस। माचन। 
ही जरूरी नही हैँ। परच्छु कम के बंध में जिस अरकार सिन्तरवप 
“निरच्तचर बषाँ का जो विभाग है उसके अमाण से कम के उदय 
में भी “सान्तर उदय “निरच्तर उदय (च्रुवोदय-अश्लुवोदय ) एंसे 
दो विभाग है । उस में भी “परावतेभान कमवृत्तिया ते अवश्य ही 


सान्तर उदयवाली ही होती है | साता वेबनीय, असातावेदनीब, 


उच्च शोश चीच भोश, जादि अवृत्तिया परावर्तमान अवृत्तिया कहलाती 
है । सलाता-जसाता, देनी परस्पर विरोधी हैं-8सी अकार उच्च- 
पीच भोत भी परस्पर विरोधी है । पररुपर विरोधी स्वभावव।लरी 
कमंश्रवृत्तिया अवश्य ही परावरतमान होती है । इन अ्रकृतियों क। एके 


साथ तो बच होता नही है। इसी प्रकार उदय भी एक साथ 
नही होता । 


साता बेदती अथवा उच्च ग्रोवर बन अयवा उदय जब शुरु 
होता है, उस समय असाता चेदनी तथा नीच भोत्र क। बच या 


उदव चही होत। | उस कारण से नीच भोच यह सान्तर उदयवाण। 


अर्थात, अशुवोदयी कहुयाता है। मरित्िक भषसे पत्चह भव पक 


जब जब मनुष्य लोकम भिक्षातृत्ति शपान ब्राह्मण कुलमें प्रभुकी आप्मा 
का जन्म हुआ तब-नीच गोत्र का उदथ हुआ। १२चतु बीच बीच में 


सोलह॒वा भव विश्वभूति/ भुनिराज ५१ 
देवजोक में जबन्देव रुप हो उनकी आत्माने जन्म जिया तबन्नीच 
भोले के स्वानपर उल्प गोत्र का उदव मानना सुसगत है। इस श्रक।र 
सीलह॒वे॑ भवर्भ विश्वमृति के भवमे आने पर भी उच्चगोव वन्य 
समझना चाहिये | साथ ही स्ताथ यह भी विचार रखना होगा कि 
इस की सत्तामें नोच गोत्र भी वंण है। 


विश्वभूति को उद्यानकोडा और युद्ध अवाण * 


विश्वसूति ने जब अनुकमसे योवनावस्याम अवेश किया, 
योग्य क्या के साथ विश्वभूति का विवाह कर दिया बा] एक 
दिच विश्वभूति अप॑ती यौवन सम्पश्तानपत्नी व दासियो के साथ 
राजभृहू नगर के बाहर स्थित-पुण्पकरडक॑ उद्यान में जबविहार 
करते सथा | अब उस के पीछे पीछक््नइसका चातच। का पुत- 
विश्वनन्दीका पुन विधाखनन्दी भी जजक्रोडा की ई०७छ। से-उसी 
उद्यान में आया । ऐसे समय उसे मालूम पडा कि विश्वभूति पहले 
से ही-ड्च्यानभें जयकीड। कर रहा है, अच्च पुर की रानियों के स।य 
इस ५९ विशाखनदी को बडा क्षीम हुआ। और उसे अनिज७छ। से 
नहर ही रहुना। पडा।। इसी दौरान में विशाखनदी की मा पिथयभु 
की दासिया भी पुष्प लगने के लिये उस उद्यान के णस आई, इंच 
दाक्षियों को भी विश्वभूति का उद्यान में होने के कारुण्-निर।श ही 
नापस लीटना पडा । 


दासियों के पाल से धारा कारण जानने के बाए-रानी पियभु 
कोन से भर गई और सोचने ली कि-आरे। में राजाकी रानी 
हू, विशाखनदी मरा पुत्र है-नऔर वह भावी युवराण भी है । 
इतना होते हुए भी इस विश्वभूति के कारण मेरे युवराज को हृताथ 
हीना पडा और मेरी दासियों को विना पुप्पनवन किये निराश हो 
लाटन। पडान्यह तो सरासर मेरा अपमान है ।” ऐसा विनर 


भर श्रमण भगवान महावीर 
करती रानी पियगु शेपभवन्म चली गई । जब यह स्व महाचा- 
विश।खनदी को मालूम पडा-तों वे चिन्तापु* हो गए । रानी की 
प्रसण करने के लिये, और विश्वभूति &रा हुई अवहंथना को टालन 
की इच्छा से-और उसे दुरु भेजने की कामना से (पुलश्रेम के 
क। ९०) उत्हो्न एक युक्त निकाली । उस समय रण या सुद्ध पर्ग 
कोई असग न था, परच्तछु कपट भाषत्त ह।र-छल की इच्छा मे 
महाराज ने रणमेरी वणवा दी और यह बोषणा कर दी कि “हमारे 
अचीन पुरूषशिंह चामक सामत विद्रोही हो भया है । 


“हू पुरर्षासह साम्त प्रजाकों भिन्‍त भिन्‍न परीको से कण्८ दे 
रह। है, उसके साथ यू फरने के लिये मैं स्व जा *हा हु। 


यह सेभाषार-उद्यान में जलकीडा करते-विश्वभूतिंन भी सुना । 
सरल स्वभाव वाला विश्वमृति तुरेच्त साजशानाद को जीत और 
राजासे श्रार्थन। करने लगा-एसे सामत के विरूछ आप जैसे सामर््यवान 
का 4७ के लिये जाना शोभा नहीं देता, मैं स्व बहा जाने को 
नथार हूं, आप भुझ जाशीर्वाद दीजिय-बहे काम में शीघ्रताशी त्र समाप्त 
क९५ उसे आपके चरणो में हाजिर कर दूगा। 


विश्वभूति के इत विन्तत्न वचचनो को सुनकर-राणाने आश। दे 
दी । सेना लेक विश्वभूति-पुरुष सिह कं। दमन करने को चणज। । 


रजा के खत-भर्पच को जान ५-९-वि श्वभृति का चरिय €नीकारुना 


विश्वभूति के चले जाने के उपरान्त-विशाखनदी ने अपनी 
अन्य पृरुको दासियों व-रातियों के साथ उद्यानमे.. प्रवेश किया ) 
और आानत्पपूवंक जलकीडा करने लगा । 


इन९ विश्वमूति-अथाण करता करुता-'ुरुष सिंह की जाथी< में 
पहुचा तो वहा उसका स्वागत हुअ।, और उसका अवज्ञा एपी समाचार 
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छ 


ढ+क.. ++०००० न्म 


अेशत्व. चिकला | परर्पर शिष्टाचार जादि का क्रम पूर्ण होने पर 
विश्वमूति वापस थौदा। लौल्ते समय-उसी पुण्पकरडक॑ उद्यान के 
पाक्ष-लड रक्षक से उसे नात हुआ कि-विशाखनदी अपने परिवार 


के ४4 जयकीड। कर रहा है। 


विश्वभूति बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। 
बहू धार। भेद तुरुचत समझ गया । राजा विशाखननदीन अपने बंट 
के थुख्त के लिये, उसे इस-तरीडा उद्यान से-ह<।ने के जिये ५रूपसिंह॒ने 
विद्रोह का शुढा चाटक खेला है, वहू सारी चाल समझ गया । उसके 
हृदथ में विशाखनन्‍दी के शभ्रति-जीर उसके पिता विश्वनदी के प्रति 
कीब भर गया। क्रोध ही कोध में उनन-पाक्षक वृक्ष के तने को 
एक भुण्टिक। अहार से झझाट दिय।। वृक्ष पर लगे फल टपाटप 
नीचे सिरुने लगे। तब उसने हारपाथ को हपण्ड भब्दे। में कह। 
“हि ह्वास्याल, सुनों। कुलमर्थादा का भुण तथा बडो के श्रति यदि 
मरे मन में आदर न होता ता में तुम्हारे राजकुमार को और 
शु० राज। को इन फल के समान, मुप्टिश्रहार से बराशायथी कर 


० 


पदंत। । सार राज परिव।< के बड शरीर से अलग कर पता | 


इस अक।९ कोघ के आवेभ में बहू कापता हुआ-ल्‍यव थीडा शान्त 
हुआ ते मन ही मत विचार करे लगा -- 


४ अरे। में ते अबने बडो के लिये मन में इतना प्यार-आदर 
च्यता था, प*नन्‍तु वे सव भरे लिये कप० रखते है । सत्व ही है 
थह संसार ऐसे ही कपट-छली-घूर्त लेभो से भरा हुआ है। विषय 
भोगो का सुख क्षणिक है परन्तु #क्तका परिणाम बडा भवानक होता 
है। ऐसे ससार में र<टना औ< अपनी जात्म। को अवोगति में गिराना 
ठोक चहीं। इसमे ते वहतर यहीं है कि इस मोह-माया जजाल रूपी 
सनार को तिलाजलि देकर आत्मकेल्याण के पत्रित मार्ग के लिये 
अभाम करू वहीं मेरे लिये हिनकर मार्ग होगा । 


प््द श्रमण भगवान महावी* 


इस श्रका।र मनमें वेराग्ब भावना के उदर्थ होने से चारिय अर्हण 
का निर्णय कर नह अपने घर माता पिता के पास न जाकर सीधे उस 
प्रदेश में विचरते समूति मुनि श्रेष्ठ के पार्भ पहुंच भ्रथा और अति 
उल्लास पूर्ण हृएव4 से उसने चारित्र अ्रहुण कर लिया। विश्व भूत 
राजकुमार इस अकार विश्ववद विश्वभूति भुनिराण हो भवा | 


हो 


जब यह समाचार विश्वनदी को मिला ते वह अपने पुल 
विशाखनदी तथा स्वजन बचुओ को साथ लकर बहा जाथों । 
अपने हारा हुए इस अपराध-च भूल के लिये बा बार क्षमा याची 
की और दीक्षा छोड कर घर आकर राज्यमार सभालन का आभ्रहं 
किया, परन्तु विश्वसूत्ति मुनि इस अलेमन में न फक्षा | वह अपन 
भुरु को सेवा में रह कर सबम धर्म पर अडिभ रहू कर जान ल्यान॑ 
के साथ साथ छ०-अट्ठम जादि तपे की आर्ापना में लीच हो गया । 
छठ-अठ्रुम से आगे चार पाच फिर पदी क्षपण (पच्थह दिवस उपवास) 
और मास क्षमण (तीस उपवास) की तपस्था को और बढ्ता 
गया। इस अकरर कं तेपरेथा करने से उसका सारा शरीर पर्णततय 
५ हो गया। फिर भुरु की आशा आधप्त कर विश्वसूति मुतति 
एकको विह।र करते जथा। संयम गुण और तव के कारण उर्का 
शरीर उज्ज्बल बच रहा था। 


संथनभ सात को स्वीकार फरने के बाद उससे स्थिरता रखता मही- 
सोभाग्य का काम है. 


नर्तभत भव को अपेक्षा अतीत काल के भवो में जिस आत्माने 
एक १९ भी भाव चारित की आराचना की होती है गौर फिर 
असुक समय बाद भोहू के उदव के कारण यह आत्मा कंदाचिते यर्दि 
संथभ भार्ग से विचलित हो भी भई हो, परतु जितना काल मार्च 
सारितन का पालषत किया है, और आत्मा को फिर उसने भोहू बर्श 
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ससारी वनाथ। भी हो ते वे पूर्व. थोग के सस्कार कभी न कभी 
चुन्दर लामकारी नि हाते है | इस सत्व के असम में विश्वभूति 
भुचि के थहू दष्टान्त ध्यान रखने योग्य है। सबम अहंण करने के 
नाद उससे भ्रष्ट नहीं होना भाहिय-यही वस्युत सज्चा भाग है, 
सर्वोत्तम मार्ग है-परच्छु फिर भी यदि कभी अनन्त काल से जमा 
हुए मोहनीव कम की श्रतर॒ल सत्ता के कारण संयोग से यदि एसी 
आत्मा में सबमो के प्रति कद्याचित शिथिलता या कमजोरी आ भी 
जाती है तो सयम के शिखर १९ पहुचन को अस्चान करती जात्म। 
माप मार्ग से ही नीचे खिलक आती है। “बन अभ्रहण करके उससे 
अण्ट होने से कही अच्छा यह है कि सथम को स्वीकार न किया 
जाय, यही उत्तम है” एसे वाक्य आज अपने; समाज में कितने ही 
बार उच्चारण में आते है | ऐसे वाक्यो के उच्चारण में काफो 
उपयोग रखने की आवश्यकंत। है। ऐसा एकान्त कंथन करना जैन 
दष्टि में उचित नहीं माना जाता । 


कोई भी सवमी अत्मा स्योग्रवश-हायम में यदि शिथिल 
हे जाय ते ऐसे समय प९ उसे सत्य दृष्टि ह्वारा रायम में स्थिर 
रहने का उपदेश देचा योग्य हे।ता हैं, न कि उसको अवहूलना । ऐसे 
शब्द बोलने वालो के अपने हृदय में सवभ-मंय्ेवा सवमी के अ्रत्धि 
संदूभाव होना जाहिये। और यदि यह भावना नही होती ते एसी 
परिन्थिति में किसी -साधुएुरष. को सथम मार्ग से पदच्युत हुआ 
देखकर अपने मुख से-बह कहना “सयम ग्रहण करने के बाप संबम 
से अण्ट हे।ना इस से ता अच्छा यही था कि सयभम न लिया होता 
एसे वानय वाल्तव में अभ्रशक्ष्प भाव से उच्चारण भान से ही बोलनं- 
वाले के लिये अहित कारण हाते है | सयभ जैसा अति पवित्र मार्ग 
प्राप्त ढ्वाना एक अत्यन्त सौमाग्य की बात हैं, इस में भी अधिक 
सौभागय पूर्ण-उस सवम तप पर अडिय रहना माता जाता हैँ। उस 


श्द्‌ श्रमण भववाच भमहापीर 


बन ते क+>क »» 
गन 


बात में कोई सथय नदी कि अनन्त भूत काल से इस आ्मा को 
कठिन पुरुषार्थ करता पड है, कपन-का मिची-ावा वी. मोह था 
में असस्यों वार उस पर विपरीय सल्कारे। का जावरुण-अवरोव 
र₹५ वन कर खंड। हुंआ। हैं । 


इन विपरीत सस्कारे। का विपरीत प्रभाव अब भी आत्मा १९ 
थोडे बहुत अमाण में ते विद्यमान <हुत। ही है । ऐसी स्थिति में यदि 
अनुकूल प्रतिकुल परिसहु आदि के करण विपरीर्त शस्व। रे के माणूप 
है।ने से कंदाचित्‌ विकार रूप श्रभ८ हो भी जाय, तो इसका (।९॥१ 
थही माचच। चाहिये किन्लथम के दिव्य अकाश पर-अमुक समय पके 
अच्चफंर के आापरुण पड गया था। 


क्षब्रोपशस भानना गुणसे अज-पिचल अंनसया : 


भोहनीय कर्म के-कारण जब तक “जदयिक ? भाव ही 
अनाडइिकालसे व्यवह।९ में भूल रहे तो एसी मवरव( वे अनकारमथ 
अवस्था कहते हैं | इस भोहनीय कर्म से दर्शन मोह (मिव्थात्व) 
का सब अयम जन उपशम अयबा दक्ाबोबशम होता हैँ, तब दूण्टि 
परयीव में जो अंधकार विराजमाच होता है, उस में. अनुपम अकारि। 
फंचन लगता हैं। परचु यह श्रकाश सदा रहने वाला नहीं होपा, 
अन्यिर होता हैं। उपशम भाव का अकाश अधिक से अधिक एक 
मच्तर्भहर्त पके और क्षबोपशम भाव का अकाश अधिक से अधिक 
असल्य कर्ण तक स्थित रहुता हैं। परच्चु यहू असख्य काल भी 
किसी एक विज्तिप्० भाप्म। के लिये ही होता है ।अधिकंतर तो एँत। 
ही इसने में आता हैं कि योड थोड समय के लिये अकाश, फिर 
अन्यका ९, इेचका वारी भारी परावतंन चलेतो रटता हैं। इन के 
प्रारन्भ में भी प्रकाशका समर्थ बोड।-और अच्नकार का क्षमय थोडा 
जम्त्रा होता हैं। जब तक कोई भी गण क्षाथिक भाव को भाष्य 


न 
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नहीं होता, प्रव तक उसे अुणमं-चय-विचल-परिस्थिति हे।ना मवश्य- 
भावी है। इस में भी वि अचादिकाल से लगातार मोहनीय कर्मा 
के एकत्त औदायिक भाव में से एक वब।९ भी उपशम भाव अथवा 
दायीपशम भावजन्य यदि सम्यभ्‌ दर्शन भुण का अ्रकाश आप्त हा जाता 
है, और फिर यदि उसे अन्बकार का आवरण श्राप्त हो भी जाता 
है। ते चुअव९ के आने १९ उन आत्मा मे फिर काश आ जाता है। 
दवपशन-पूजन आदि मं गलमथ वर्मानरुण करने वाले किसी भी 
महापुभाव को सदा ही श्रकाश पूर्ण स्यात शआाप्ण हा एसा आव 

नहीं बनता । फिर भी यदि आत्मा योग्य हा और वर्मातृष्ठान 
आदि सबत युसभत ९५ से हा ता किसी न किसी क्षण यह अकाश 
की दश। ते आधप्त हा ही जातो हैं । 


भर इस प्रकार आत्म, में श्रकट हुआ यह अकाश पुण 
बी२ बीरे, थोड समय में, या अधिक से अधिक भपार्ब॑ पुदुमल 
परावत” कालमें तो उस भबात्मा के आत्म मदिर में फिर से 
मनुपत अवकाश अगल हो जाता है और वह महानुभाव अवश्य हों 
भुक्ति का अधिकारी बच जाती हे । 


मरितिक भवसे पाल हुए सबसे का प्रभाव: 


भगवान महावीर की आत्मा ने सोलाहव भवम विश्वभूति का 
रेप बारण किया, उसे-भोग विलास (ुल-ऐश्वर्य की समी सामभ्री 
सरलता से उपलब्ध थी। इतने पर भी विश्वनत्दी राजा के छौ 
कंप८ से दु खी होकर-विश्वभूति की आत्मा में जाभूति उत्पात 
हुई। और इस छल कपट रुपी सस< के प्रति उस्न के हृष्थ में 
वच्तग्य की भावचा उत्पन्न हो ४६ | इस का कारण यह था कि 
मरिचि के भवभे भगवान श्री ऋषम देवजी के पास चारितर ग्रहण 
करने के वाद वर्षों तक श्रद्धापूर्वक चारिव पालन करके आत्मा के 


प्र श्रम० भगवपारन महावीर 
उत्तर संस्कार से सुवासित किया था। इसके उपराच्च मोह के 
उदय से मरित्ति अपन सयम से च्युत हो थया भोौर इन शुरू 
पढे हुए संस्कारों पर एक आवरण सा पड गया । 

अब विश्वभूति के भव में निर्मिष्त के मिलते ही यह आवरण 
छट गया और विक्षिप्त हुए वे पुनित सस्कारोी की ज्योति फिर 
प्रकाशित हो उठी । यह प्रभाव वास्तव में मरिचि के भव में कमाए 
हुए सस्कारो के ही कारण था। 


विश्वभूतिहार। किया तियाणा (एक सोगन्च) आयु की समाप्ति 
और सनह॑न भव में महाशुक देबलोक अति प्रयाण : 


उभ्र तपर्नी विश्वमृति भुनि पासक्षमण आदि कठोर तपस्या 
का प।रुणा करते के लिये भयुरा चंगर में पधारे। उसी समय-विश।ख- 
नदी भी-वहा के राजी को कंच्य। के साथ पाणिग्रहण करने की 
६ण्छ। से-आयथा हुआ था। भोचरी के लिये चिकने विश्वभृति भुनि- 
घूमते घूमते भवितन्थ के योग से (भविष्य से होनंबाली होनी-जिसे 
वर्था नही जा सकता) विशाखनदी को छाबनी के पास से भुणरे । 
उन्हें देख कर-उंच का तपस्याह।रा कृप (कमंणोर-धुख-बुर्षल) शरीर 
देख और पहचान कर विशाखनदी के अनुचरो ने उनका मजाक 
करना चाहा | उत्त को खिल्‍ली उड़ाने के लिये और उपहासत करे के 
लिये वे चिल्यान लगे जिय हो-राजकुमार विश्वभूति की जब हो” 
इतने में विशाखनन्दी भो अपने तम्बूम से निक्रल कर बहा आ यथा । 
सामने विश्वभूति को खडा देखकर उसे भूतकाल की. घटना याद 
भा गई । और वह क्रोध से भर गया । इसी संमय-मैनानक मर्थ से 
गुजरती एक गाय का धक्‍क। सभनेसे दु्बल शरीर वाले विश्वभूति मुनि 
जमीन परणिर भए | विधाखनदों के भन में क्रोष तो था ही, तिस्मपर्र 
विश्वभूति को भाव का जरास। वर्वक। लगते पृथ्वी पर गिरते दंख कर्र 
उसे बडा आनन्द श्रतीत हुआ । 


सोलहूर्वां भव विश्वभूति' मुनिराण ५९ 
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उस ने उस कं उपहास करते हुए कहा--हि मुनिराज--पृहुरुं 
जाश्रम में एक ही भुण्टिक। अ्रह। से-वृक्ष को कपाथमान कर उस प९ 
लदे हुए फचो को पृथ्वी पर गिरा देन में क्षम रामर्थ-आ५ का वह 
महाच बल का क्‍या हुआ ? भाय के मार्ग में पड जाने से-जर। सा 
बकका भाव लग॥ग जाने से भूमि पर लोटन की यह ज५ को शोचनीय 


स्थिति कैसे हो 4३ ? 


विशाखननदी के ये शब्द (जो उसनें-मजाक मश्करी में कहे 
थे-उन्‍्हें चिढानें और सतत करने के लिये) सुनकर विश्वमूति अपने 
क्षमाषर्म से चूक गए-ओऔर एक क्षण के लिए क्रोध में भर थए | 
नोष के आवशथ का प्रभाव भत्त ५६ भी पड। । मनोदश। अस्थिर सी 
हो १६ । और ऐसी -मानदशाजन्य अहभाव के कारण “अभी भी मे 
पहले के समान ही वलशली हूँ, बेशक तपस्था&र। मेरा शरीर कम- 
जी९ हो गया है, परच्छु में दुबंल चहीं हूँ । एंस। वित।र आते ही 
विश।खनन्‍दी को अपना बल और शक्ति का अदर्शन करते हेछु और 
उस का दप ( मजाक ) का उप्र देन के लियं>-डसी १4 को-दोनी 
सीग। से मजबूत पकंड कर उपर आकाश में उठा कर घुमावा” जोर 
साथ ही साथ यह भी सीगन्च ली कि यदि मेरी आज तक की कंटिन तपस्य। 
का कुछ फल है तो में अपने भावी जीवन में इस पपरु्य। के फल 
स्नरूप इतना बल-आप्त करू कि भेरी हसी करने वायों (विशाखननदी 
आदी ) का मानमर्दन कर सकू 


इस अकार की वारुण। औौर भावषा की मलिनता के आ जाने 
से विश्वभूतिभुूनि लगसंग एक कोटि वर्ष पर्यच्त साथुनेश में विचरण 
करत। रहा परन्चु इस मेल विचार की आयोचना अथवा आवश्चित 
न कर सका | और आवयोचतता किये विना ही सनहव भव में बह 
सातव शुक्र देवजोक में मह॒द्धिक देव रूप हुआ । 


श्रमण भगवान महापोरक्ा अठ6(र६व्ाँ भव 


श्रिपृ०७ बाछुदेव 
निश्वभूति के भव के नए रूपम॑ 


विश्वमूति का भव भृहस्थाश्रम अथवा साबुजीवन दोनों में ही 
तए-तवीन रभोसे पूर्ण था। राजकुल में राजकुलके रूपम जन्म॑--अपुभुत 
शारीरिक बल >बडो के हारा पक्षपात पूर्ण रवेये से मनम उत्पन 
वेराग्य भावन। और इसके परिणाम रुूवरुप-जीरिनभ्रहण-अब सथभ के 
जीव में ज्ञान ध्यान सथम के सा4 साथ मास क्षमण की कठोर त५4॥, 
मथु<। में पारण।, परुणा असभ में थोचरी के लिये जाते हुए भाव को 
चपेट में आकर गिर जाना, एसे अवसर प९ विश्वचदी द्वार।-उपहंस, 
इस उपहास के फल स्वरूप उपजी नोध तया बेर को उत्पन हुई 
अषुत्ति, और भवाच्तर में बदला लेबको भावषचा के लिए सौगन्ध 
उठाच।, और फिर मैन्‍्ध में बालोचना किये बिना ही स्वर्धधर्मने । 
और फिर सातवें देवलोक से महाह्विक देव रूपमें उत्पत्ति । 

इस प्रक।९ सोलहवे भव के विशुद्ध और सकलिण्ट परिणामों 
के &ार। और उसके शुभ-अशुम चित्र विचिन भावोका समावेश 
हाता है । 
जीवो के दो अकार क्षपित कम्मश और गुणित कर्वाश 

जिन जीवात्माजीकी जज तक एकनॉर सी संम्यसूदर्श तणर्च्प 
आत्मस।न जीर उससे पूषका भूमिकाए आप्त नहीं हुई उन में ऐसा 


अक्षरहमा भव-न्रिपृष्ठ वासुदन ६१ 
समझना जाहिये कि अभीतक विकास क्रम का आारमभ्म हुआ ही नहीं । 
ऐसे जीवका आत्मा इस समय में पूर्ण अधकार में भरी हु हैं । 


श् 


परम पुद्गल परावत धर्म क्ियाओ के श्रति अभिर्ध्नच, 
धरम मार्गयानुसरुण, जिनवाणी का श्रवण करने में अन्तर आत्मा पंग 
प्रेम, और घ्न के फल स्वरूप कपायों की मन्दत के साथ सम्यभ्‌ 
दर्शन गुण को आप्ति, ये सब ससारी जीवात्माओं में विकास क्रम की 
अथम अवस्याएं हैं | एक बार जन आत्माका विकास अरम्म हो 
जाता है तो कुछ एक ऐसी आत्माएं होती है जिन का उप्तरोत्तर 
विकास द्ोता ही रहता है | विकास का यह आरभ्म एक 4९ शुर 
हो जान के बाद शभ्राथ. कर उस में अवरोध कम ही जाता है । 
१<च्तु केभी कभी ऐस। भी हो जाता है कि जिस भव में सम्यभ्‌ 
दशन की आाप्नि होती है उसी भन्र्में चरिनद्षपक श्रेणी पर आारोहण 
गौर कंवलणान के सावे मोक्ष ्राप्ति भी हो जाती है। परच्छु एनी 
उत्यम परिस्थिनिवाले जीव बहुत कम टोपे है । 


शासत सिद्धाच्धों में दो श्रकार के सस्ारी जीव कहे गए है | 
कुछ जीव “/ क्षपित्त क्मशि ? वाले होते है, जोर %७ जीव पृणित॑ 
कर्मांश वाल होते 


आत्माका-बारोहु-मबरोहू और भज्य तया अभन्‍य जीन 


किसी भी थोनिमे जन्म लेने के बाद, स्वामानिक परीक से 
जिन आत्माओको अन्य जीवोकी अपेक्षा नहजत। से, सरलतासे कम से कम 
कर्मंबन आप होते है जौर अविक मसालामें. (अमाणमें) (अकाम) 
कर्म निर्जराका प्रसम आप्त होता है. ऐसी आत्माओं को क्षपित्त 
कमशि आात्म। कह जाता है । जिन आात्मामोको किसी भी जीव 
योनिमे जन्म लेने के उपरान्त अधिक से अछिक कर्मवन्‍्चन करे के 
साय कम से कम कमे निर्जरा। के साथच श्रात्त होते है उन्हे भुणित 


घ२ अमण भगवान महावीर 


कभमांश भात्म। कहां जाता है | उन प्रकार के ससारी जीवों में जो 
क्षपित कंमाश होती है उन आत्माओं को एक बार भुणस्थानक की 
भूसिक। प९ आरोहण के बाद उस से अपरोह होना आब कंम 


ही होता है। 


पर₹च्छु जो आत्माए गुणित कमाोश होती हैं »थम तो उन्हे 
आारम्भिक आरोह कव्नि होता है, यदि हो भी जाब तो फिर ऊप१९ 
बक्ते रहना या स्थिरताको आप्त करना अत्थन्ध कंधिन होता है । 
मापा भरुदेवी को तरह कोई एक ही भन्‍व जीव ऐस। होता है जो 
अबम कक्षा को आध्त होता है । अविकतर आत्माए तो दूखचे श्रेणी 
में ही <हती है । अभनन्‍य आत्माओं के लिये तो आरोह या विका्ल 
पंग स्‍थान है ही नहीनये अभन्‍्य आत्माए एकेकिय हो या पयचे द्विब 
भनुप्य हो या तिर्येच देव का अवतार पाएं, या नावकी €प में 
ज।५, परछु अतरग दष्टि से इनका आत्मिक विकास हुआ नहीं है 
और भाषी काल में भी नहीं होता है। इसी कारण से उन्हें 
अभन्‍वय जीत्मा कहा जाता है । “ जीवत्व ” “ अजीवत्व ” इस 
नक।९ से ये अनादि पारिणामिक भाव गिने जाति है । उसी अक।र से 
5 भसन्यत्व अभेन्‍यत्व / ये भी अना दि न है । जीन तो तीनी 
काल में जीव ही रहता है और अजीव भी अजीव ही है । 

उच्ची अकार भवन्‍्य जीव किसी भी काल में अभन्य गही हु।0॥, 
ओ< अमन्य-भन्‍्4 नहीं होता यह जैच दर्शन का सनातन सिद्धांत है । 


गुणस्क्षानकों सें जारोह-अबरोह 


नयस।रफ॑ भवर्मे भगवान महावोर को जात्माने स म्यभुदर्शन श्राप 
करने के बाद सरिचिक। भव फिर भुचि विश्वभूति क। भव-इंत 
भी में आत्माके विकास कमकी अपेक्षा से ज।रोह-अपरोीह की 


अल रहुवाँ भव-विपृष्ठ वासुदेव ३ 


स्थिति-परिस्यिति चालू रही थी | एक तरक राज्यवैभव का परि- 
त्याग करक-सयम वर्मकों स्वीकार करना, और फिर उभ्र तप बर्भक। 
जीवन कम, यह उच्च कक्षाका विकास कंम-मभाना जाता हैं, और 
एसे सथम रूपी जीवन में थो्ड से उपहास के कारण अहम भावना 
के उद4 छारा सौगनन्‍्ध खा लेना और भावी बइला लेने की भावन। 
को जन्म, यह अचानक अवरोह की अबोगामी दशा को आप्त करता है। 


४ क्त्यद बलिप कम्मं-कत्यईद बलिओ आया * 


कोई ग्गर कर्म सता बनवरान हो जातो है, और किस्ती समय 
आत्मतृता बनवान हो जातो है। ऐसे शास्तीय वाक्‍यों के आरोह- 
अवरोह से भरे जीवन प्रसगो में स्पष्ट ऐसा विचार आता है कि 
चतवे भुण स्थान से 3५९ के सभी थुणस्थानों में क्षपक श्रेणो को 
अपक्षा-आत्मा के लिये केवल आरेहको ही अवस्था होती है । 4२ 
आाक्षन्न भव्य के अबम भुणस्थाच से छ8 भुणल्‍्यान पक और कभी 
कभी सातवें सुण स्यार्च तक भी जारोह अवरीह दोचो अकार की 
गेकसथ। रहती है । 


द्रष्ध पाप-भावपाप का विचार 


निश्वभूति मुनि आयुण्व पूर्ण कर बेभानिक निकाब में बारह 
रेवलीक में से स्ातने देवलोक में देव रुपसे उत्पन्च हुए | इस 
पेबलीक से भी जायू समाण कर- 


ज+्पृदीप के भरत क्षेत्र में पोततपुर नगर में अजापति 
रजाकी मृगावती रानी की कोरव से लिपृष्छ वासुदेव स्पम अपतरित 
हुए । विश्वभूति मुनि के भव में भगवान महावीर की आत्म ने 


जो निबाणा (सौगन्च) की थी कि “ भेरे चरित्र पर्याय में जो तप- 
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तपस्य। आदि क्रम आराबना का फंल है उस के द्वार भरी अभि- 
याप। यह है कि में भावी जीवन में (मनुष्य जन्म) अत्यन्त बलबान 
बतू और इस बल के परिणाम स्वरुप निशाखनदी आदि के 
उपहास्त का बदली लू | 


जो घमम, पमबुद्धि से होता है, वह आत्मा के अच्चर च्र्पम 


या परपर रूप में आत्मा को मोक्ष पहुचाता है। 


प₹पुु णो वर्मे-वर्मबुद्धि के स्‍्वार्न पर बर्च-पीलप--॥। रीरिकि 
बज) भादि भौतिक सुख को कामना के लिये किया जाता हैं अथवा 
बर्भ अवृत्ति के होने के बाद उस के फल स्वरूप भौतिक ध्ु्ध की 
कमिचा फी जोतो है, तो उस के फल स्वरुप (वर्भफल ६९४) 
भौतिक चुस्ध की आप्ति तो हो ही जाती है, इस में कोई सशय चही । 
१रूछु इसके परिणाम स्वरूप भौतिक सुख के पीछे-आत्मा का 
भव पतन भी आरभे हो जाता हे । 


विश्वभूति के भव में किया हुआ सबभ और पत५, धर की, 
हुई जाराबना, आत्मा को अनन्त सुख की आप्ति को कोरण रुप 
थी । पर₹च्छु बाद में भवितनय के योग द्वारा एकान्त भौतिक पुल 
की भावना ४॥९ जो भावी छच्छा के उद्बार निकले उन में मोह 
की अबलता का दर्शन होता है। 


अवरह-- पाप स्थानों में, शअ्रयम कें- हिंस, अस्त्य, चोरी) 
मंथुन्त आदि पाच हन्‍्य पाप कहलाते हैं। इसके जाद के ऋण, भार्त। 
भाषा, सोने, राग, हंप आदि पापस्यावों में भाव पाप की अ्रवापव्॑ती 
मानती जोती है। जीवन में जितना मेथिक अच्य पाप होता है उसी 


ए्‌ 
अ्रमाण में अधाती कम की अशुभ अवृत्तिया (पप अवृच्तिया) रा 
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शेडहव अपतार में सथपान की आत्मा विश्वभति मुनि के सप में थी। 
डस समय अपन चल की निदा झुनकर शवित बताने के छिये गाय की 
सींग पकड़ बर उसे ऊपर उछाल रहे है । पष्छ 5४ बेस्तो 
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जारमाक। बच होता है। और जितना ही राग हंपादिनवैर वृत्ति 
छारा भावषाप का समावेश होता है उतने ही अमाण में भोहनीय 
आदि घापीकर्मों का तीन बच होता है। उच के फल स्वरूप भावी 
काल में आत्म, का अब पतन हो जाता है । 


जीवन में निवाणा (सौगच्च, बदल को भावना) की. उत्पत्ति 
भी तो भाव पाप ही कहणाती हैं। ऐस। करने से पूर्व अथेव। वाद 
में विश्वमूत्ति भुनि प्रमहान्रत बारी होने के कारण हिंसा, असत्य 
आदि द्रव्य पापक्मी से तो पृूर्णतवा अलभ थे। परच्छु उनमे 
प्रन्‍्व पुण्य का जहर होच के कारण- सनहव भवम देवयोक और 
फिर अणरहूवें भव में जिपृष्ठ वाभुदेव के र५ में जन्म लेना पडा । 
इस श्रकार यह तथ्य बहुत विचारणी4 है कि- 


_ 


जीवन में जितना जितना. द्रन्य पाप का त्वाम होता हैँ-- उतना 
डपना प्रन्‍्यरवर्म-और उस के फल स्वरूप पुण्योंदय के कारण उतने 
ही अभाण में स्वर्भादि बाह्य सुखी की श्राप्ति होती है उसी अकार 
से जीवर्च जितने भाव पापों का त्वाग किये। उतने ही अश में भावदवर्भ 
ओर उस के अभाव से आत्म। को सम्यभूषशंच जादि अभ्यच्तर भूणो 
की अनुकूलता आप्त दीती है। 


जिषष्डि शलाका पुरुष 


अछढा5 हीपमें ५ भरत, ५ एराबत और ४भहाविदह इस अका* इस 

कंस भूमि क्षेत्र के १५ भाग हैं। इस पहा्वह कर्म भूमियोर्मसे पांच 

महाविदह क्षंत्रोमों तीर्य कर चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुषों का विचरुण 

चटी होता | परच्छु पाच भेरत और पाच एऐरचावत क्षंत्रों में काल चक्र 

का परिचतंन होने से तीय कर चकत्ती आदि उत्तम प्रुरुषो का 

जच्म जआादि होता रहता है। अवसर्पिणी कायम तीसरे जार के 
र 
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मन्तिम भागते लेकर चतुर्थ आरे के भाग तक; और उतलपिणी काय 
के ततवी4 आरे के आरम्म से चतुर्य आरे के आरम्म होने के काफो 
काज तक चौबीस तीर्य करो, बारह चक्रवर्ती, नव वाभुदेव और नो 
बलदेव इस अका* वेश शलाका पुर्पो को उद्मव शोस्वोकत मंभौदा। 
से अवश्य होता है । 


तीथें कर व चनणषर्ती 


इन मेँ तीर्च कर भेगवत जो होते है वे पर्मतीर्बो के अबर्तक- 
भहाभीप-महा निर्भावक--महान सार्यवाहू अबवा धर्म चक्रवर्ती होते 
हैं । इन तीये करो. हारा बताएं गए पममतरीर्यों का जालबच करने 
से असख्य आत्माजी को भुक्ति सुख आष्त होता है। तीर्थ कर भभवषप 
भी स्वथ आयुण्य पूर्ण करे निर्वाण पद को श्राप्त करते है । अशोक वृक्ष 
आदि जआा० महा अतिहारी अथवा दुसर बाह्य अम्यत्तर एश्वर्थ सभी 
पीर्यकरो को श्राप्त होते है, इच्ही कार्णो से इन्हें घर्मदेव कहां 


जीता है । 


चकंबरती पानव श्रेष्ठ-इच्ध के समान) अथवा चरदेव रूप में 
गिने जाते है । छ खड का एंश्वर्थ उच्दे आप्त होता है, पप्तीस हा 
मुकुट वेद राजा पकंपर्ती की जाता में रहते है और चौषह रण 
गौर नवविवाच के पृण्योदथ की उच्हें श्राप्ति होती है। हजारो यर्का 
देव चक्रवर्ती की सेवा में रहते है । ऐसे मधूर्व वैभव को आध्त कर्म 
पर यदि कोई चनवती चैराभ्य घारण कर चारित अ्रहण करती है 
तो उस महाचुभाव को मोक्ष या स्वर्गलोक आधप्त होता है। परच्पु 
जो चकवती पापनुबची पुण्योदय बाला होने के कारण विषय कंपाथ 
आदि की तीक्ता के कारण वैराप्य रम से वचित रहता है ऐसे 
चनवती आायुण्य पूर्ण कर नरक भति को श्राप्त होते है | ३७ 
अवशपिणी काल में भरत केच में, भरत आदि बारह चत्रवती में से 
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आ०5 चनषती मोक्षभामी हुए है । दो स्वर्ग थोक में १७ और बाकों 
के दो, सुभूम और ब्रह्मदुत चनकबती सातवें नरक में १७ । 


बोसुदेव-अतिनासुदेव वे बलदेन 


बासुदेव निश्चित अ्रमाण से पिछले भव में नियाणा (अहंकार 
पूर्ण सौथनन्‍्च अथब। भावनाह।र। चर्म अवहंलचा।) करने के फल €व७ूप 
बासुदेव पन आप्त करते है । और इस वसुदेव स्थिति में, अनेक 
दुष्कर्म करने से, नरक गति को ही श्राष्त होते है । बादुदेवों को 
नरक गति ही मिलती है। अतिवासुदेव अनेक रण सम्रम करके 
तीन खडो का साख्राज्य सुख्ध आप्त करते हैं, घ्सी बीच वासुदेव 
का भी जन्म होता है, उसी खड में । और वे अतिवक्षुदेव का 
नन कर उनके चिखडी साम्राज्य को भोगन लगता है जीर उस के 
अचीच सोलह हजार राजान्सामत रूप रहते है | सात रप्नो की 
भी आप्ति उन्हे होती है, उस समय के भानवीबो में उस बासुदेव 
में सबसे अधिक बल और शकित होती है इस कारण सर्े अका< 
की भोगोपभी+ की वस्घुओ का सेवन करते हुए मस्त होकर अनंक 
श्रकार के पापानरण छ₹। उन्हें नरक में जाना पडता है एस। शास्नो 
कंग भच्तन्‍्य है। 


वासुदेव अर श्रत्ति वासुदेव-यें दोनो पूर्वजन्म के वरी होते है । 
श्रत्रि चासुदेव अपनी शक्ति और रण कौशल हर₹। वर्षों तक युद्ध 
आदि कप्ट उठा कर तीन खड का एश्वर्यथ श्राप्त करता है परतु 
जब उस एश्वर्य का सुख भोगन का समय आता है तो वासुदेव 
योवच को आप्य किये हुए किसी भी कारण से अतिवाशुदेव के साय 
युद्ध कर उस का सिरुच्छेद कर उसे यमलोक में भेज कर उस के 
8।९॥ अर्जित ऐशवर्य का सोच करता है । इस समय रुप ध्यान में 
परिवेश आध्त भेतिवासुदेव चरक गति में चला जाता है | वाशुदेव 
और अति वासुदेव दोनो सगे भाई होते है । दोनो का पिता एक 
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परच्छु भाषाएं गेलभ जलच होती है ॥। इतना होने ५९ भी दोचा 
में अनन्य स्नेह सम्बन्ध भी होता है, एक दूसरे के विच। रह 
चही सकते । दोनो में इतचा प्रेम होने पर भी उन के अच्तरुप 


जीवत में जमीन आसभान ने सा अतर होता है। जीवन पाप 
पराथण होता है । 


मन न हा] कक ढक क्र 


इस के विपरीत बलदेन की जीवन वर्म परायण होता है । समय 
आने पर बलदेवकी की आत्मा वराग्य सुगम में रय जाती है और षह 
दीक्षा अहण कर लेता है। शान-ध्यानननयमन्तप वी आारामचा कर 
सकण कम क्षय कर मोक्ष को शआधप्त करत। है अयवा वभानिक चिकये 
में स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता हे | 


पच भरत, पाच एऐरावत क्षेत्र में अत्येकः अवसर्पिणी कॉज में 
उपर लिखित रूप से वेस० शॉलाक। पुरुष होते है । घन में से चावोस 
तीये कर तो निश्चित रूप से मोक्षयामी होते ही है बाकी के १९6 
चनवर्ती-- नव. ब|सुदेव-- चव श्रति वासुदेव और नत्र बलदेनों उपर 
बताए अनुसार काई भुक्ति में, कोई स्वर्ग में, और कोई चरक में 
जाते। है और नरक में जाचवबाली ये जात्माएं अमुक सेब। के १५ 
अन्य में तो भोक्षगाभी होती ही है ॥ 


पुत्री के साथ-पित। हार( फिया भत्वन्न विवाह 


भेगवान महावीर को आत्माने सभहूवें भव में शुकुदवर्थोक से 
जायुण्य पूर्ण करके भरत क्षेत्र में पोतनपुर नथर में राजा भजापषर्ति 
की रानी भूषावती को कोख से पुत्र रूप में जन्म पाथा । इस सभ4 
मभांता को सात स्वप्न पोखे थे | जरिहुत जयवा चक्रवर्ती की मात। 
को चोदह सेवप्न दंखते ही जैंसे जाथृतावस्या हो जाती है--उसी अका* 
बासुदेव की मा भी सात स्वप्न देखकर जाव उटी । पोतनप९ के 
रणा को दो रानिया थी | एक का नाम भद्ना था और दूसरी का 
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च।म मुभावत्री | भद्ठाी एक विंशिण्ट राजकुल की क्या थी। उसने 
सजा अजापति के साथ बोप्च समय पर पाणीभ्रहण किया था । %छ 
समय के बाद उसे एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया । 
पु" क। नाम अचलकुमार था और बहू बलदेब के २<प में उत्पच्न 
हुआ था | पुत्री का चोम मृंभावत्ती था | थही भृगावती यौकवावरस्या 
में अवेश करने पर इसी के सोथे राजा अंजापति ने भनन्‍वर्व विवाह 
कर लिया था | इस श्रकार एक समय पुत्री रुप भृगावती अब 
प्रजापति को रानी हो भई थी । यह असम इस अकार घटा-- 


यीवनावस्याम प्रवेश पार्न प राजकुमारी मृधावतती का सार 
भरी अत्यच्त सौन्दर्य रूप में खिल उठा । एक तो राजकुल में जन्म- 
स्फ्लावण्य से भरपुरचुल वंभव में लालन पालन के कारण उस 
के अगर अग में मादकंत। भर गई | उच्च का यह सौन्दर्य देख कर 
का के हृष्य में विकार वृत्ति पैदा हो भई । परच्छु बह तो उस्तीको 
पुत्री थी। पिता-पुन्नी का सम्बन्ध बदल कंसे सकता था ? 

परन्तु कामोप्नेजना तथा मानसिक विकार को प्राप्त राजाते 
अब अनीति और बुदि का दुर्पयोग करने का निश्चय कर जिया | 
एक समय राजसचा। में उपस्यित मनियों, समासदरो, सामतो. पथ। 
प्रजाणनों के समक्ष संबोधित हो राजान एक. श्रश्त पूछा, “२|ज्य 
मढलमें यदि काई रच उत्पन्न हो तो उस का स्वॉभी कौन ? 


राणा के मनमें क्या कप८ है, इस का भला मसलियों ओद्दि 
को क्या पता ? सरल स्वमाव वाले मथियों ने एक साथ मिल कर 
कहा- इस में पूछने की आवश्यकता ही कक्‍्यान्महाराय ? राज 
भहल में उत्पन्त रत का स्वामी तो राजा ही टीता है। इस अरकार 
दाजाने कई बार यही भ्रश्त दोहराया | हु* 4६ थही उत्तर मिला | 
इंस प्रक।र का समययन पाकर राज नें अपनी कंपट कला से उन्दू 
वचनचद्ध करके अपना स्पष्ट भाव प्रथट कर दियों । जिसे सुनकर 
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सभी चौक उठ-परन्पु सरलता वश वचनवछपी के कारण एसी 
घटना पे८ ही गई । 


यू तो राणा के वास्तविक चोस रिपुश्अतिशनु था परचछु 
इस घट्चा। के बाप से उसका नाम लोगोने अजाप॑त्ति रख दिया था, 
नयोकि उसने एस अपटित कार्य किया था कि उसने अपनी ही 
पुत्री से गन्धव विवाह किया या उस अकार अपनी ही अ्रणा कं 
पति होगे के कारण उस का यह नाम पड भंथा | 


भूगावती के साथ विदास भोगता हुआ अजापति अपने छल ६९ 
फॉीम चकीड। करे जंग | 


भभवात महावीर की जीवात्म। इसी भूगावती को कोख से 
विभृ०्० वासुदेव तरीके उत्पन्न हुई। कर्म को कसी विधि गति है | 
मोह की कसी लीय। है-4ह घटना एक अत्यक्ष अ्माण है-मोहलीला का | 


श्रमण भगवान महावीरका अठारहपव[ सच 
जिपृष्ठ चाछुदेव 


सेंसारी जीवो में <ती-५रुण-नपुत्तक विभोग 

संसार में विनरती प्रत्येक जीवात्म। चंतत्य धर्म रूप से समान 
होते हुए एक ही रूप होती है । तसनऔर €4१९ €५ से-दो अकार 
की होती है | और स्वी-पुरुपन्अयव। चसपुसक ([नान्‍्यतर जाति) 
रुप से तीन अक।र के भेद होते है । स्ती-पुरुष और चपुसक में लि। 
मोर बेढ की अपेक्षा से दो-दो अ्रकार होते है । शरीर के अभोपाभ 
स्‍त्री जेसे हो तो स्त्रीलिय, शरीर के अभोपाय, पुरुष के समान 
हो तो पुरुष लिग, और शरीर के अभुक जग-पुरुषन्जौर अमुक अग 
स्त्री सरीस हो तो वह नपुश्रक लिभ कहणाता है। 


पृथ्वी-जल-अग्तिन्वाथुनवचस्पति में जब तक चंतनन्‍्य है, 
तब तक वे सभी नपु सके लिग वाले कहयाते है । दो इन्द्रिय, तीच 
इन्ध्िय अथवा चतुरेन्द्रिय जीब भी नपुसक जिम में भी आते है। 
नरक में रहने बाले सभी चारकी नपुसक होते है | अब रहे भनुण्य- 
और तिथच जीव-उनमे तीनो जलिभो का-आ्ररएप होता है। इसी 
अकार स्वर्ग योग में-सव्री और पुरुष (पेव और देवी) दो ही लिभ 
होपे है । 

इस अक।र सचारी जीवो में शरीर की जाकृति के अनुसार 
जथवा अभोपाग की सिश्चत्ता के कारण-बहू लिंग व्यवस्वा की समीक्षा- 
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बानियों ने को है । व्यवहार की अपेक्षा-इस में थोडा अन्तर था 
जाता है । पृथ्वी-यल-बायु-कीडी-मकोडा-अनेक. श्रवा< के इूसरें 
जीवों में भी नर जांति, चारी जाति, चान्यतर जाति रुप में भिन 
भिन्न चाभो से-सम्नोधचन छारा मित्रत्ता रुपता देखी जाती हैं | प*च्छु 
ये अथोग-ऊप्च।रण या माच्यताएं स्थूल अथवा औपचारिक अष्दि से 
हैँ । सत्य तो यह है कि सपेतन-पृथ्वी-गेल-पवन अथवा एकान्धिव से 
चंपु रेन्द्रिथ तक सभी जीवात्माएं नपुश्रकता को श्रेणी में थिती जाती 
हैं इसी कारण पाश्चात्व दर्शन में भी-अश्नजी भाप में भी उच्हं- 
नह 08 505 5 098 नह द्वारा उच्चारण ने कर केवल 
हर शब्द का अवोीग किया जाता है जो वे बजाने बच्ु के लिये 
उपयोग में लोतें हैं। इत्त लिये शास्नोक्त मन्तन्य ठीक हैं । 
व्याचह।रिकता एक लणिक भाव पूर्णता है । 


जिम भौ२ चेढ में अच्तर 


शरीर की आकंति-एक मिन्र वच्छु है । वासना भिन शवितत 
है । शरीर की शक्ति या वासना में वेखा कोई भुल्य सम्वन्त चही 
है । कर्म के भुश्य आ० प्रकारों के अनुखार शरीर की आकृति अ4व। 
धनी, ५९५, नंपु सक योग्य अगोवा् रा नामकरण कंमजन्य होता 
है। वासना-मोहका उर्दब अथवा वेदोदथ मोहनीय कर्म&रा होताहे । 
भोहनीथ कम के दो भेद होते है । (१) दर्शन मोह (२) चरिनत मोह । 

सरिवि भोह के फिर दो विभाग होत है । (१) कषाथ चोह 
(२) नोकषाव मोह | इस में दूसरे विभाग अर्थात्‌ चोकपाय भोह के 
चंष अका ९ होते है जिनमें से तीन प्रकार तो यही है - €वीवेद-पु रुषवेद-- 
नपुत्तक बेद । 

कमोद्य के कारण से वासना की क्षणिक निवृत्ति के लिये पुरुष 
सभ की अभिवाषा जागृत हो तो स्वी वेद कहलाती है। कर्सोद्य जन्य 
वंक्षन। को निवृत्ति के लिये सनी सब की इच्छा उत्पन हो तो वह 
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पुरुष पेद कहुणात। है। और कर्मोदर्थ जन्च तीन वासना को पृष्ति 
के लिये स्त्री पुरुष दोनों के लग को अभियाषा हो तो इसे चपु सक 
वेद कहा जाता है । 


है 


पुरुपनेद जन्य वासना देखने में कभी तो भद, कभी तीन होती 
है परच्छु उल का काल (समय) बहुत थोडा होता है। स्वीवेद 
जच्य वासना पुरुपनेद को अपेक्षा बहुत तीन और उसका काल भी 
भेविक होता है अर्थात्‌ बाननों कते निवृत्ति लम्बे काल में होती है। 
नपुसक वेद जन्य वासना बहुत ही तीन होती है । यह वाचना (रण 
हो भी जाथ-या न भी हो कहा नहीं जा सकता । ऊपरसे बह 
शान्त पीस परन्तु अन्दर ही अलग चुलभती रह । 


पुरुष ज॑न्य वसना- घास्क ७९ में अग्नि के सभान, 
सनी जन्य बासना- गोबर के उपली की अभ्नि समान 


नपु सके जन्य वासना- नगर में लगी अचड अग्नि के समान 
होती है । ज्ञानिवों ने शास्त्रों में इन का ऐसा ही वर्णन किया है । 


जिंथ में स्त्री से, बेद में ५रणवेद अप 


शरीर के अगोपाग का आकार पुरुष के समान हो फिर भी वह वाक्षन। 
में पुरुषबेद हो ऐसा नियम नहीं है। आकृति में पुरुष होकर भी 
वासना में पुण्पष सनी, न५ुसक वेदजन्य जओर्नीत्‌ मदन्तीक्रन्तीक्षतर वासना 
होती है इस पर भी बवेदी आर्थात्‌ सर्ववा वासना रहित पन आध्त 
हो जाता है यह भक्ति पर निर्मर करता है। इसी अ्रकार शरीर 
की आकृनि स्त्री अथेव। नपु सके की होते हुए भी उस में बासना9र। 
पुर्पबद रत्रीवेद-नपु सके वेद जन्य (मद-नतीक्न-्तीज्रतर) वासना भी 
हो सकती है । इसी प्रकार स्त्री तथा नपु सक योग्य शरीर होने पर 
भी सम्पृर्णेतया निर्वदी निविकारी भी हो सकता है-- ऐसी जात्माए 
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कक मम 


मुक्ति की अधिकारिणी भी हो सकती है । पुरुपवेदजन्य वासना सपने 
भद हीती है । स्नीवेदजन्य वासना उस से अधिक तीज होती है 
जोर नपु सके जन्य चासना गत्यन्त प्ीषर होती है । 


पाणीभप्रहण का आदश : 

लिग और बेब और उस में वेदोदव जत्य वासना की तीनपा 
अथवा मदता के जो यहां वर्णन किया भया है वह श्रास्भिक है । 
क्योकि बासुदेव जि३०७ के पिता राजा अजापति द्वार अपनी ही 
कच्या से गत्घव विवाह का जो असम है उस में पृर्णतवा वासचा की 
बहुलता ही कारण रूप प्रतीत टोपी है । 


कलिकाल सेवन भगवान हेमचन्प्र. सूरि महाराज जैसे समेर्य 
पुरुषों द्वारा रचित थोगशाधतल बाद में मान्य अ्रथ मार्गावुस्तारी के 
पंतीक्ष भुणो में से तीसरे भुणका विवेचन करते हुए असग में - 


है| शी जऔं | 
कुजशील सभ साध इंतादीहाडन्यपोवण- 


इस जाप अलोक द्वारा थोड़े से शब्दों में “ पाणीअ्रहण किसके 
साथ करना ” इस को स्प०८ विवेचना की है । पाणीअहण करने 
वाले स्‍त्री पुरुष दोनों के कुल-गोत की समाचता, उसी अक।< शील 
तंथ। आजार पेर्म की समानता तथा दोनो के मोच का भिन्न 
अकार इन सब बाती का भुल्यत्व होना इस छो८ से #लोक में 
रपण्ट निदंशन कर दिया है । भृहस्याश्रम में पाणीअहण (448--५।५ी ) 
का यह असभ पासना के पेषणह्वारा आात्माकों अवोगति का मधिकारी 
बचाने का छ्षुद्र भसभ मान नहीं है । ५ रच्छु स्ोच्कुण्ट माचन जीवन 
भाप्त हीने के वाद-बाल्यावस्या! से मृत्यु पर्यच्त त्रिकरणवोगसे पवन 
ब्रह्म॑चर्य का पालन जिन महानुभावों से अशक्‍्य हो वे महंा।चुभाव 
इवोक्‍त परीके से पाणीभ्रहण हर जीवन में अविक से अधिक सभ4 
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ते हुए. मर्बादित बह्माचर्य का पालच करते हुए जीवन चणा सके 
एसी व्यवस्था है । इस अकार यह आप्म। उध्चभामी बनी है, और 
थह तभी सभव है जब लिकालदशी ऋषि सुनियो हवार। 40॥५ १० 
तरीके से, उन्हें अमल में लाथा। जाथ । 


आधुनिक थुम में तो अम विवाह) आन्‍्तर्णतरीय विवाह आदि 
पोहक शब्दावली ६/२। भोह की भावना 8॥ जी अबाए प्रचलित है 
उनके आवरण में इन महान मह॒पियों &₹ जल।5 गई चीतिय। 
सर्वथा समाप्त श्रा4थ सी हो गई है और भारत की १२५९ पक्िय 
सस्कति का कितना परिवर्तन हो गया है । इसे सभी विधान समझते है 
जाति भौर कुल फे उपर आत्म के उत्कर्ष का आधार : 

दूसरी आवश्यक बात जो ध्यान में रखनी अत्यावश्थक हैं वह 
है कि आत्म के आन्तरिक विक।स का प्रथम आषा* ४ ति सम्पनत। 
और कुल-सम्पनत। है । दीक्षा लेने वालि-महानुभाव की जाप्मा। वे 
भुणो का वर्णन करते असभ में शास्तकार मेभवर्र्त हरिमद्र क्रूर 
महाराज ने जातिसम्पन्नता, कुल सम्पल्ता दोषी को अथम स्थार्स 
दिया है । माता के पक्ष को जाति-और पिता के ५4 को कुल भिनो 
जाता है | इ्न दोनो पक्षों में जितनी पविश्रतता होगी, उल्षत। होगी 
उतनी ही मा बाप हार। सतान में सस्कारी की उत्कर्ष पुण्डि 
होगी । इसने उसके उत्कर्ष में अनुकूलता आध्त होगी | यदि मात। 
पित। के ये पक्ष अततिकूल होगे अथवा विक्षतत होगे तो सतान को भी 
१७। ही अ्रतिकूल वातावरण और उस्कृष्ट्या का अभाव प्रतीत होगा । 
इस श्रस॥ में तो हमारी भारतीय सरछर्ति में अनेक भ्रयो में-असरूथ 
तरप्टान्त मिलते हैं। 
जिपृ०्छ बासुदेन का पापाचुनंघ पुण्प 

भगवान महावीर भी सभी को का क्षय करके महावीर के 
भव में निर्वाण पद को प्राप्त हुए । इससे धूर्व कमों दव के कारण से 


७६ श्रमण भगवान महावीर 
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भेगवाच को आत्मा ने अलग जअलक गतियों में-मित्र भिन्त स्थानों पर 
जन्म भरहण किंया-और एंसे अ्सभ आते रहे । यह सत्य है । परच्छु- 
पिता के साथनपुत्री का पाणीग्रहण और ऐसी भृभावती राची की 
पंगेखसे प्रभु को आत्मा का जन्म होना, थह पृण्वानुवधि पुष्य का 
अभाव ही भाना जाएगा । पिताने पुत्री का लावण्य देखकर उसके 
उपर अपने पायेदव से तीन मोह पैदा कि4।, परन्तु-पुनी में यदि 
शील और सद्वाचार के सस्कारी कं स्थान होता तो पह बाय देकर 
भी अपन सस्कारों को रखा करती, ऐसा दुषण्कृत्प अलथ घटित ही 
न होता । परन्चु पिता के हुदव में पुत्री के लिये विकार। भोह की 
प्रबशता, और पुत्री के हृदव में आर्य सर्च्छाति की शियिलता पथा 
नासेना की उत्कठ। इस कार दोनो की अध्रशस्त परिस्थिति होने के 
कारण-दोनों के बीच पाणीभ्रहण का अलग बना । ऐसे माता पिता के 
पहाँ जन्म लगे बाली आत्मा में पुण्वानुबधि पुण्य को न्यूचता ही कही 
जाएगी । ऐसा कथन शोच्न को दृष्टि से थोग्य ही है। 


राज राजश्बर जेस। एश्वव या वंभव प्राप्त हो जाने से ही वह 
सच्चा पुण्व चही कहलाता । परन्छु इस एश्वर्य के मिलन के साथ साथ 
विशुद जाति, और कुल की श्राप्ति हो तभी आत्माका उ्कर्ष 
समजना चाहिये । तमी यह वास्तविक पुण्य कहयाता है। 

बासुदव का भव यह चियाणा हरा शप्त ही जीवन हाोंत। 
है । और इस का मुल्य कारण पापलुबधी पुण्य होता है। एस 
भागों में भगवान महावीर प्रभु की आत्मा भी विश्वभूति के भव 
में किय गए नियाथा >प पिता द्वारा पुत्री के साथ किये भए प्राणी- 
प्रहण हा सृधावती की कोल से उत्पन हृए-श्समें आश्चर्थ की 


न. 


की चबाने नहीं ह# | 


का नाम अचयकुमार था। और उसकी 
सातीवया नाम भद्दया था। भद्ना रानी भी प्रजापति को पत्नी 


अ०।९हम। भेव-ति१०७ व।सुदरेव ७७ 
थी । और कुलीन कुल की थी गौर ऐसी $ लीन रानी के गर्भ से 
अचलकुंमार का जन्म हुआ यह उक्त के पृण्वानुष॒ंधी पुष्य को ही 
बल था। जिस अकार वासुदेव “पापानुवंधी पुण्यवान” आत्मा होपी 
है और नरक गति की अधिकारिणी होती है, उसी अक।र उसभे 
दीक विपरीत बलदेव “पुण्वानुबधी प्रुष्था का अधिकारी होने के 
साथ स्वर्ग अथवा मोक्ष का अधिकारी होता हैं। अंतर्य जीवन॑ 
दोनो का पूर्णतथा विरोधी स्वरूप वाल होते हुए भी उप का बाह्य 
सम्बन्ध और जीवच बहुत स्नेंहम4, जवर्णनीय होता हैं, 6५ ५७% 
कम में दोनों भाई एक 4 रहते हैं और दोनों में मापसी गयाह 
प्रभ होता है । 

बाक्ुदेव के। जीवन और श्रर्तिव सुदेव का जीवन इन दोनो में 
काफी अतिस्पर्वा रूप होता है। अतिवाशुदेव तीन. खड का ऐशवर्थ 
भगेक श्रकार के परिश्रम के बाद आप्त करता है, जब इस ऐं४वर्ब 
का भोग करने का समय जाता है तो उच्च धमव पते तो बादुदेव 
का जन्म हो चुका होता है औौ९ थहं बाशुदेव थीचन के ॥गण में 
प्रवेश करते ही अतिवाशुदेव का सिं* वंध८ देत। हैं और उक्त की 
प्राप्त हुए कार ऐश्वर्य तीनो खडों के ऐश्वर्थ को अपने 
मघचीन कर लेता है । इस जिये विपृष्ठ बासुदेव के भव का निरीक्षण 
करने के साथ साथ उसी काल के प्रतिवाशुदेव अश्वश्रीव का सक्लिषा 
नृत्ताष्य भी देखे ! 


श्रमण भभवान महावीरका अठारहब[ भप 
जिए९४ वाहन 


असंभ रुप-प्रति नाशुदेव अश्वश्रीय का जीचन चुततत्त 


उत्सरपि णी-अवस्तपि णी। %। प्रभाव . 


प्रति वाशुदेव अश्वश्रीव शास्वीय पष्टि से इस ज+वूद्टीप के 
मरत क्षेत्र में ६ खडो में से दक्षिण दिशा बालें तीच खडे का 
स्वाभी था । रत्नपुर नभर उसको राजधानी था। उसको का4। करा 
प्रमाण अस्सी घनुष (३२० हाथ) और मायु प्रमाण चौरासी लाख 


नष॑ पूर्व था । वह मअंत्वच्त शूरवीर प्राकमी और रण. सप्राभ कां 
शोकोत था । 


वर्तभान काल में किप्तन ही भाइयो को ३२० हाथ की कॉ्या 
भमाण और चोरासो जाख वे को गआयू की बात सुनकर मृत्यधिक 
आश्चर्य होता है-वे इस में श्रद्धा नही रखते । यह स्वाभाविक ही है । 
परनछु आज से सो दो सौ या चार सौ न पहले का इतिहास 
यदि पढें तो आज को आयु और शरीर श्रमाण से उस संभर्य के 
शरीर थी< प्रमाण में काफो अन्तर स्पण्ठ मिलता है । इसी श्रकार्र 
असख्य वर्षो पूर्व के मानवी का आकार अयवा आयु में असल्य वर्षो के 
कारण अन्तर द्वारा विश्वास न करने का कोई कारण नदी दीखता । 
शास्त्र को अष्टि से भरत आदि दस क्षेत्रों में मवसपिणी थात॑ 


प्रतिवासुदंव अश्वश्रीवक। जीवन वृषाच्च ७९ 
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उत्सयिणी नामक दो काल कहे गए है। जिश्रकाल में वन-यात्व 
भूमि के रक्तनवास-+वाार्था तय आयुण्य अभार्ण अचुक्रम से कम से 
कम होता जाए. उसे अवसर्पिणी कार्य कहते है । और जिस कल 
में घन, बान्य, आधुप्य आदि में क्रमश वृद्धि होती जाती है उसे 
उत्सविणी काल कहा जाता है। वर्तमान में अवसरपिणी काब में 


शरीर का तथा आयू का श्रभाण दिनभ्रतिदिन कम होता जा *ह। है। 


कुशल देवश से भ्रति बाद्ुदेव का भश्त पूछा 


प्रति बासुदेव अ#वश्रीव तीन खडो का €१ भी था । एक 4९ 
उसने मनमें विचार उठछ “ भरक्क्षेत्र के दक्षिण अधेभाग में जितने 
भी रण। है वे सब तो भेरे अपीन है । इन सभी राजांगो में 
भी किसी से भुझे कोई भय नही है । इन र।जाओों में किसी के 
ऐसा कोई पुत्र नही जो भुझ् से अधिक वणवान हो, अधिक पर।कभी 
हो और भविष्य में भेरे इस पीन खडो के राज्य को रण सआ्राम 
में जीत सवी भौर अपने अधीन कर सके । यदि ऐस। कोई है तो 
उसका पता करता चाहिये । 


इस अकार से विचार कर वह सोचने लगा । दंवयोभ से 
॥ ५ | | 
/ अण्दाग ” निमित्त का जानकर कोई दैवस (ज्योतिष) उसे 
मिल गया । 


प्रति नासुदेव अश्वश्रीवन अपने दिल में उ७ विचार गौर 
शक। उस के समक्ष रुख दी और पर खुलासा कर पूछा “ भेरी 
भूष्यू किस के हारा होगी / ? 


नह दैवश (ज्थोतिषि) ज्योतिष शास्‍त में परिपूर्ण और कुशल 
सानवान था | इस प्रश्न को सुनकर वह क्ोत्र में पड गया क्योकि 


पर० श्रमण समवान महांचार 
प्रति बासुदेव का. भावी अधिष्टकारी था, अपने यान हारा उसप॑ 
सत्र कुछ जान तो लिया परूच्छु कहने से सकुचान णंगा ! 


ज्योतिषि के चेहरे ५५ इस अकार के भाव देखकर अश्वश्रीवन 
उस्चसे सबकुछ सत्य सत्य कहंनेक बहुत जाभ्रह किया | बहुत अनुरीय 
देखक उस द्रवन ने कहा “ राजन जाप के राजदूत चडवेग को णी 
रजकुम।र पराणित कर देगा, तथा जाप के शातिक्षेत्र के रक्षणार्य भेजे 
गए राजकुमारों में से जो बहा रहते कंशरी सिह का मदंत कर देथा 
उस र।ज॑कुम।र के हायो से आाषको भृष्यु होगी | 


एसे रूपण्ट बता देवगन (ज्योतिषि) जिस का वचन संपदा 
सण्चा उतरता था उसके मुष्ल से यह क्षत सुनकर अशवब्श्रीय मन द्टी 
मन में भयातुर हो गया परच्चु बाह्य रूप से मुख को असच्तां 
दिखा कर उसने देवज को दान दक्षिणा आदि देकर पिंदा किया । 


अप्टाग निमित्त का सघन या विश्िण्ड श्रुत्राश्न हैं 


पच अकार के जान में अवधिशात, सन पर्थबसान और कंबल 
सन ये तीच अत्यक्ष मान कहनाते है । सत्िसान और श्रुतसान ये 
दोचो परीक्ष नाच कहलाते है । पहले तीच श्रत्वक्ष नाच, सान६&९। 
इन्द्रिये और मन्त को सहायता से सीचे सीच आत्मा को अपनी 
अपनी विषय भर्वाद्ध के अनुसार अच्यन्दीत-काय-भाव के श्रत्वक्ष 
होने से होते है । पच्च्छु मतिज्ञान और श्रुतसान इचन्द्रियों के तथा 
मन को मदद से मवादित विपयो के परोक्ष अवबोब दुवार। ही श्राप्त 
होते है । इतना होते हुए भी मति औौर झ्षुत्त शान के। विशिण्ठ 
कबापशम हो तो इच नाच के दुबारा मूतकाल और भविष्यकाल के 
भावी का चास्तविक सच ओत्मा को आप्त हो जाता है । ख्ुतसान 
के अनक सेदों में से एक अप्टायथ चिभित्त को सान भी है, इसलिये 
यहू भी शक्षुतशान है । 


प्रतिवासुदेत अश्वश्रीवका जीवच पृणीच्त प्‌ 
यदि किसी-ब्य अप्टाम निमित्त विषयक शास्वीका महाएुंए 
भावषकी सुच्दर जम्वाच हो तथा उस का अवृभव भी हो तो उस 
महातुभाव की भविष्यवाणी बद्यवर सच्ची पड्ती है । 
प्रतिवान॒ुदेव अश्वश्रीव ने जिक्ष पेवण से वह प्रश्न किया था 
बहू उस्ती विशिष्ट कक्षा का ज्योतिषि था। जानवान था । उस को 
मुचभे निकलती भरविण्यवाणियाँ सपे। सच्ची निकंजती थी। उसके 
मुखसे अपना भविष्य चुनकर और अनिष्टकारी अक्षण चुनक* अश्व- 
ग्रीच का मन भय से काप उ०। । इस में आश्चर्य की क्या बात ? 


अतिचाशुदेवका आर्त्तध्यार्न * 

कोई भी क्यो ने हो-भिन्‍्त शिन्‍त अकार के अवास-५ुछप (र्थ- 
कंप्दो. हार। पापन्यानकों से उकदढ़ठी की हुई विशाल ज्य 
सम्पत्ति आप्न करने के बाद अब उसका वियोग सामने आता है, 
तो उस व्यक्ति को नत्वन्त दुख होता ही है। परूच 
भविष्य. कालमे. विशाल राज्य सपत्ति के विथोभ को १॥० 
सुनकर अपनी मृत्यु संबंधी शब्दों को सुनकर मज्छे से अच्छा क०ो९ 
दिलवाल। भी कप उठता है- आर्तव्यान करे लगत। है। यदि एंसे 
समव में उस ध्राणी के हृदयर्म योड। बहुत सम्बभू यान की अकाओ 
हो और इस प्रकाश के कारण “नित्य सथोभी  “ अनित्य. सवोगी 
भावों का अववोब उसे प्राप्त हआ हो, तो फिर उसमें आपष्यान का 
असग नहीं उठता | और यदि कभी ऐसा हो भी जाथ तो उर्सक। 
समय अल्प होता है | परूचु जिस व्यक्त यर्ह सम्यभुर।व के ४ ९। भी 
अकाश या बोब न हो, उनमें नित्य सवीग-अनिर्य सेयोगप्न का अम 
हाने से पौद्वलिक सावनोकी अनुकूलपा में ही सुक्षध की कार्पर्ना 
होगी, और उनकी अतिकूलतामे दुखो की कल्पना होने से एसे 
प्रमनो में आतंब्यान के बाद रौदहब्यान भी अभठ हो जाबगा भोर 
परिणाम इप॑रूप वह भथार्एमाी चर्के गति को श्राप्त कर लेगी । 
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बन 


दइनश के शब्दों को परोक्षा के लिये प्रतिबासुदेव का भवास 


प्रतिवासुदेव... अश्वभ्रीय'. के हृदयमे-अन्त करणमे इवस के 
शब्द) को सुचकर अशज्ञान पशाके कारण आर्तच्यान का आर्म हो 
गया । बहू विचार करनी लगा, “अरे ! क्या यह राजकुमार भेरी 
अथाह सम्पत्ति वेसव मुणसे छीन लेगा ? से इतना पराक्रमी हूँ 
और एक साधारण सा राजकुमार भुश भार देगा / रातदिच इस 
प्रकार के विचार आने लगे । उसने नि+नव किया कि दूत का परामंव 


और कंसरी सिह को मृत्यु इस प्रेवश की कसीव्योिं को तो 
प९खा जाए ? 


उसने पुरत अपन राजदूत चंडवेग को बुलाथा । ओर 
उसे लतिध०० वाखुदेव के पिता राजा भ्रजापति को तरफ रवाना पवि५। । 
राजा अजापति बेशक खुद महंत स।श्राज्य क। स्वामी था। फिल्‍मी 
तीन खड के स्वामी श्रतिवासुदेव अअवश्रीव की आशा शिरीोधार्थ की। 
जब चडनेग राजघानीमें पहुचा तो राजा अजापति अपने दरवारमें 
रुवगे सिहासन पर विराणमाच था। एक बाणू के आसन पर 
लिू०० व|सुदेव और दूसरे वाजू असचपर नलदेव अचलकुम। आरसीन॑ 
था। महामात्व-नभती-डप्मची- रोनापति-वगरसेठे त्थ। दूसरे. छोट बडे 
अधिकारी और श्रीमत अ्रणाणन सभी उपस्थित थे। न्तेकियों व 
सभथीतका री की [बुधलषदीम चाच भुजर चल रह। था । सभी इस 
नाच--सभीत में डूबे हुए थे । ठोक ऐसे समय में प्रतिवासुदेव 
अश्वश्रीवक दूत चडवेभ विना पूर्व सूचता के ऐसे ही राज्य सभा 
भ्रिण्ठ हो गया । राजा इस चेडवेग को जानता था । मकस्मापु 
दूत के सभामे आ जान से राजा अम में खडा हो गया और दूत 
बग सुवागत किया और उसे योग्य जासन दे कर राजाने दूत से 


अख्वश्रीव का कुशल सभाचार पूछा । परच्छु राज्य सभा में दूत के 


भ्रतिवासुदेष अश्वश्रीचका जीवन वृत्तान्त परे 
अचीनक अवेश के कारण नाच भुजर। शेगीत में भग पड गया । इससे 
लिप वासुदेवक भ्रम दूत के श्रति कोष भर गया। बाणू में 
ही नह पूछ चेठा था । उस वासुदेव के मनम यह उत्कग उणीे 
कि / यह दूप है कीच ? कहा से आया है ?ै पिताजीच उत्तकां इंपच। 
आदर नयो विग्ध। है ? 


उसने यह हकीकत जात थी कि थह्‌ तीत खड के स्वामी 
अश्वश्रीव प्रतिवाशुदेव का दूत है, भेरत खड के इन तीन खडो के 
सभी राजा मेहाराजा इसेक आअपीनस्य है अपने राणा भी इचक सेचक 
माने जाते है-इस लिए उस दूत को इतना मान्त दिया गया है। 
थही कारण है कि उसके गोगमने से छुरुत--९णा को उछच। पडा 
और रागरग को महेफिल बद करनी पडी | 


लिपृप७ हार चडवेष का पराभव * 


जिपृष्ठकुमार तो वारुदेव का अवतार था । अ्रतिवासुदेष की 
अपेक्षा उसमें पृष्यवल और शक््तिवल दोनो की समानता अधिक 
होती है | वाभुदेव की आत्मा मे शूरता का बल अंखड था । 
लिपृष्छ कुमार यह सब हकीकत उस आदमी से जानकर मत्यन्त 
क्रोष का अनुभव किया, भत्त ही भनर्भम और बहू सोचने जगा “मेरे 
पिता चाह अतिवासुदेन की आज्ञा को शिरोषार्य करें और उस के 
दूतकों इतना भाच आदर दें, परन्चु मैं तो कोसी भी अवस्थे। में 
उसको पराघीनता स्वीकार करन को तैयार नहीं हूँ इतना ही नहीं 
ईस उपर पूछने हभारे मोविषोष में जानवूण फेर हंठपुर्वके.. विष्त 
पैदा किया, इसको सजा तो में ईसे दंगा ही । ” 


उस अकार का निरतय मन ही सच कर-नहू ९।ज्य सभासे 
उ७ कर चला भया और उसने एक योजना बचा ली । पहले से 
विचारे हुए सकत के अनुसार जब चंडवेग पृतत-राणा धारा दी भई 
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भेट लेकर-अतिवासुदेव अ#बश्ीव के पास लौटने लगा तो-विंपृ०७ 
कम ने भाग में ही उसे रोक लिया और उस को लूट लिया, 
तथा अनेक श्रकार के-अपशन्द जोर लताडना देकर अपमानित कर 
दिया । यह समाचार जन अश्वश्रीव को भिल। तो बह कोच मे 
भर भया । चंडने॥ के पहुंचने से प्र ही भागे हुए सैनिकों से बह 
समाजार मिय। था । चडवेभ ने पहुचकर महाराज श्रजापति हारा- 
दिये भए. मान-आबर और भेंट के बारे में उनकी सराहना की, 
परन्तु पूश्धरी और जिपृष्ठकुमार द्वारा किया गया अपना अपसान- 
अनादर और लूट जाने का पूरा वर्णन किया । इस अकार देवर 
8 को गदे भविष्यवाणी की प्रथम बात सब्ची माच कर अखबश्रीव 
मन ही भत्त अत्यन्त न्याकुंल हो भया । 


जिपुष्ठ कुल(९ द्वाएरए। सिंह को बुदंशा : 


देबस छरा-दूस्वरी भविष्यवाणी को कस्ीटी सिह की मृत्यु” 
प्रकरण की सबज्चाई पेखने के लिये श्रतिवासुदेव अख्वश्रीव का मन 
मल उठा । जिस प्रदेश में बहू कंसरी सिह रहुणा है, बह के 
किसानो को अत्यन्त असुरक्षा आदि है। एसी घोषणा कर अपने 
अधीनस्थ राजाओं के राजकुमारों को बारी वारी से वहा पहरे १९ 
बि०। रखा था । अब, अख्वश्रीव ने अ्रयभ भविष्य की सत्यता को 
जाने करनमहाराज अजापति को इस शालिप्राम की रक्षा हेतु पक्‍क। 
इरादा करूसदेश भेजा । प्रजापति-अश्रवभ्रीय की आारानुसार. इस 
प्रदेश को सुरक्षा के लिये जाने को तबार हो गया तमी-बलदेव 
अचलकुमार और चाचुदेव लिपृष्ठकुभार दोचो ने राजा भ्रणापति से 
आशभ्रह किया और पिताजी को वही जाने से रोक दिया । वे दोना 
कसरी सिह के भय से उस अपेश की जनता की सुरक्षा के हितार्थ 
दोनो भाई उस दिशा की और अयाण कर गए । 


प्रतिवाशुदेव अ#वरश्नीवक। जीवन वृष्तात्त ८५ 


हु] नमन तर 


सिंह के रहने के स्थान प* पहुच कर-निर्मेम सोए सिह को 
देख कर उसे जाभूत करने के लिये-जिपुण्छ कुंमार ने सिंह से भी 
भयानक गर्णन। को । यह भीषण ग्जना शुनकरूवह सिंह क्रोध से 
भरक< तुरत अपनी भुफा से बाहुर तिकल। और अपन सामने दो 
राजकूमारों को लड। देखकर सिंह ने भी प्रत्युपर में भीषण गर्जना 
की । दिशाएं उस ध्वनि से कपाथमान हो गई । उससे अपनी 
पूछ जोर से पृथ्वी पर फ्टको और कुमार के ऊपर छलाम भार 
को उद्यत हुआ । त्रिपृष्ठ कुमार-अचल कुमार को भागे बष्न से 
रोक कर अफंणे ही रव ५९ से-उछलकर-अकले ही सिह के समक्ष 
जा खड़ा हुआ । “ सिंह के पास तो शब्त्र नहीं है, फिर में अपने 
हाथ में शस्त्र कयी घारण किये रहू ” यह विचार कर उसने अपने 
शर्म एक वाजू रख दिय । और वह निशल्‍त होकर सिंह का 
सामना करने के लिये तेबार हो गया । जैसे ही सिंह ने विप०७ 
कुमार पर आक्रमण किया-उसने अपने दोचो हाथो से उसके दोनो 
जबडो को मजबूती से पकड लिया और अपने एूर्ण बल को समेट 
कर-जिस अ्रकार बचत को खीचकर फाड दिया जाता है-उसी शक 
सिंह का जबंडा-फाड दिया । ६९ ढूर से दखने वाले हणारी थोभो 
ने कुमार के झस पराक्रम को देख कर जयन्जवकार करता शुर 
किया । यह सुपकर सिंह सेचने लगा में जंगल का राजा 
हु-कसरी सिह के चाम से अच्याप हू-अश्चर्य है कि इस छो८ से 
राजकुमार ने निशक्व ही मेरा वन करन में सफलता पायी है, 
नह. सिंह पडफने लेग। । इसी. समंबनत्रिपृष्ठकुमार का सास्थी 
उस तडफते सिंह के पास आ गया और उसने सिंह की मनोदश। 
को जान कर सान्त्वना के रुप ये शन्द कहे। है कत्तरी सिंह | तू 
यहू समणत्र। हैं कि ये राजकुमार सामान्य राजकुमार है ? इनके 
8।२। भृष्यु पा क तेरी अच्तरमात्माम मचोनेद॑ना- अनुभव हो रही 
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न न >> 


है ? परन्तु यह ऐेरी बारण। ठीक नहीं है । तू जिस अकार जभण 
क। राणा है. उसी अकार ये कुमार भी थोडे समय में वाशुदं१ 
रुप में तीन खड पृथ्वी के राजाधिराज होने बालें है, परी भृत्पु 
किसी सावारण राजकुम।< के हाथ से नहीं हुई इस लिये पेरी 
पडफना-और मनोवेदना करतानकोई अ्रयोगन नही *खरता । 


सारथी का यह आश्वासन भौर सानन्‍दवचा पा कर सिहर्तण शाच्त 
हो गएु और आधुण्य पूर्ण कर नरक पति को आप्त हो गए । राणकुमा९ 
जिपुृण्ठकुम।र भी अपने बडे भाई गेचलकुंमार के साथ जापनी राजवानीं 
को लौट आए | प्रतिवासुदेव अअनश्रीव ने जब सिंह को. भृप्युका 
समाचार सुना तो देवश को बात सच भाचते हुए. उस के हृदय 
में महाच सताप तया चिच्ता अआप्त हो गई । 


त्रिपृष७ के साथ स्पर्यंश्रमा का विषाह 


अण्टाय निर्मित के जानकार हर को गई दोचों सर्विष्यवाणिव। 
सत्व होकर ₹पण्ट हो ४६ । इस प्रकार मपनी मृत्यु की निश्चितता का साप॑ 
हे।ने से अतिवाशुदेष अश्वश्रीव. का चिन्तित द्वौना तो स्वामाविक 
था ही। उन्चको आत्मा को कही भी शान्ति आप्त चही हो रही 
थी । दिच रात बरह मशान्त रहने लगा। इसी बीच अपनी आया 
में रहते विद्यावर उवलनजटी ने अपनी योग्व आयु को आध्त हुई 
कन्या +यभ्रमा का पाणीभ्रहण लिषृप्छकुमा< के साथ करते का 
निशतरय किया | यह समानार जब प्रतिबासुदेन, अश्वश्रीव को मिला 
तो उत्त का अन्त करुण अ्रचड क्रोध की अग्नि से जल उठा । इस 
के बाद उन के मन की अशान्ति और भी बढ गई । वह सोचने 
लेबा ! मेरी आजा में रहनेवबाल। विद्यावर अपनी पुत्री क। विवाह 


मेरे साथ न १९ दुसरे के साथ करे थह दौसे हो सकता है” ? 
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विद्यानर ने किसी अकार से अपनी पुत्री स्ववश्रभाक। पाणी- 
अहण निषुष्छ के साथ कर ही दिया | परच्छु निषृष्ठकुमार ने वथो 
विद्याघर पुत्री से पाणीभ्रहण किया ? उसके मचभ थहू॑ विचार वक्‍थों 
चही जाया कि विद्याचर कत्य। उसके योग्व चही है यह तो अति 
वासुदेव के अन्त पुर में ही रहने योग्य थी ?ै कुमार यह सोच 
नही भेक। | 


अश्चश्रीव सोचने जगा “़िपृष्ठ या विद्यावरन जो १७ भी 
किया परन्तु यह स्तीरत्त स्तवश्रभा कंबल मेरे ही थोग्य है इस 
लिये 3्से में अपन ही अत पुर में रखूबा। तभी में अतिवासुदेव हुमा 
सप्पे अर्थ में ? 


इस प्रक।र निर्णय करके अशवश्नीवर्न अपने दूत को बुलाय 
भौर उसे वि६० के पास यह जाजा कर भेजा कि वे स्वथश्रमा को 
उसके सुपुद कर दें। 


पूर्व सतत आरण्ध फे कारण निभित्त का होता * 


४ विचाश काले विपरीत बुद्धि यह कथन जभत्‌ अन्विछू है। 
अशुम उदवय के कारण जीवन में जब अनिण०्छ होचा होता है तो 
उस माचव के मस्तिष्क में, बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। 
भ्रतिवासुदेव को वृद्धि में इसी प्रमाणमे विपरीत पा आ भ्रथा था। 
जगतू में नियम के अनुसार कंन्‍्धा को भागचा। तो उचित है परच्छु 
पाणथीथरहुण की हुई पत्वी को भावना भहापापकारी  कृत्व कहा 
जाता है। 


अति वासुदेव अ>बश्नीव का दूत विपृष्ठ कूम।९ के पास पहुचा, और 
अपने स्वाभी की आना-सदेशा इस क्षलिय कुमार को सुनायों । 
निपृ्० कुमार तो वासुदेव का अवतार था जऔर उस के भआारूघ 


पद श्रमण भगवान महंपीर 
हरा उसे वासुदेव की उपापि प्राप्त करने का समय अति निकंद 
भा रहा था। इसी श्रकार अतिवासुदंव के अच्चक। संभव अ। ५4। था, 
इस अपर जिस. व्यक्ति के जीवन में जसा आरण्प लिखा होता 
है वसे ही नि्मित्त स्वथभेव श्रत्वक्ष हो जाते है | प्रतिवान्षुदेव के 
कूप के ये शब्द (संदेश।) सुनकर लिपृष्ठ कुमार के लिये नििय 
रुप बच | और थही शब्द (मसागनी) अतिवासुदेव की मृत्यु क। 
कारण बनी । 


वाशुदेष-भेतिनाशुदेव युद्धन-जाक्ुदेन निजय 


दूत के भुख से अतिषासुदेव का सदेशा सुनकर ही उसके 
निलेज्णत। एूण. भाग के कारण जिएृ०्ठ क। खून उबाल सा 3०। 
और उत्त पुंध का अनाएर कर उसे वहां से कक मार मार कर 
निकाल दिया । दूतने अपने स्वामी के प्त जा कर अपने अचार 
और जिपृष्ठ के व्यवहार को निन्‍द्मा को | और इस अकार जानकर 
अश्वभ्रीव का हृएव कोष से भर थया । उसने रण संभ्रभ &(९। 
नि६०० को भूत्यु का स्वयश्रभा को अपने अच्त पुर में जबरदस्पी 
लनि का नि#चय किया । विशाल सेच। तैयार कर, अशवश्रीव कोर्ष 
से भरा थि८७ को सीभो में आ पहुत्ता | शिषृण्ठ कुमार को *ण 
सभ्राम से अति प्रेथ था, उस में बीरत। और शौर्य कूल कूठ कर 
भर। हु॥आ। था । पिता को आज्ञा लेकर अपने सैनिको को इंकंठुर्णा 
कर लि६० कुमार भी रण सभ्राम में जा पहुच। । रण सप्रा्भ में 
भीषण युद्ध जारम्म हो गया-अगणित सैनिक मारे भए और दोनो 
बोर आमने साम्े रण समभ्राभ से आ गएु । अश्वश्रीव ने कोष ही 
को में अपना चकरत्त जि३५० फुंस।र पर फफ। परच्छु पुण्यलक) 
महानता के कारण त्रिपृष्ठ पर क्षणिक सी भूछा ही जाई और 
बह चके उसके दूरी कोई हाति न कर सक। | वि(६०७ ने घी 
चने को अपने हाथ में लकर उसे मत्नसिरू कर अअवश्रीव पर फको । 
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अपने ही कक से-अश्वश्रीव का सिरण्छेद हो कर वह पृथ्वी पर गिर 
गया और मर कर सातव चरक में गया । इसी समय ओकाश में 
एकलित हुए (इस रण समभ्आाम को देखने बोले) देवताओं ने जब- 
जयकार किया । वासुदेव के सात रप्व-शस-घनुण-कोभुदी-मदा- 
आदि जो रत बकी थे उसे से।प दिये. और चिभष्ठ कुम।र को 
बासुदेव रुप होने की घोषणा की और इस अकार-जआाजतक-भ्रति- 
वासुदेव अश्वश्रीव के अन्तर्यत्त सणाओं ने विभृष्छठ महाराज को अपना 
बासुदेव स्वीकार किया । 


इस श्रकार भगवाच महावीर क। थह अ०९हव। भव का 
बासुदेन रूपशारभ हुआ । 


श्रमण भगवान महावीरका अठारहर्ां भप 


श्रमण भगवान के सम्य'्£टू दर्शन की आधप्ति के बाद से मोक्ष 
प्राप्ति त्क॑ के स्थूल सत्ताइसवे भेवों के वर्णन के अतर्थत अगरहु१ 
भव का वृत्तात-्मध्याथ-७-८ से चाणू हैं। अतिवासुदेव अश्वभश्रीव का 
लजिपृष्ठ कुमार ने रण सम्राम में वध कर दिया । देवतामी ने 
लिपृष्ठ कृमार पर पुण्प पृष्टि की । उन्हे वासुदेव घोषित किंथ। 
और तीनी खडो के राजा महाराजामो ने उसको अधीनता। स्वीक।* 
की । उनके चरणों में अथाम किया और अपने अपसधो के लिये 
क्षमा थापना को । लिपृष्ठ महाराज ने सभी राजाओं को सानन्‍द्वपी 
देकर-अपने अपने राज्य का पालन करने को आशा दी | उनके 


आश। को शिराबार्थ कर सभी राजा अपने अपने रुज्यो को 
योट गए । 


सुख का अनन्य साधन घर्म है 


लिपृष्ठ बासुदेन ने उसके वाद अपने चगर में आकर, वसुदेव 
नाम कर्म के अनुसार अपने भाई बलदेव अजन्मकुमार की-सार्थ 
लेक-सावो रप्नो के साथ भरतखड के तीन खडो को सक्षने हेकु 
भहाभ्याण किया । 

सवंण समुद्र के निकट आ कर-पूवे दिशा से मभप  पेवको, 
पक्षिण दिशा में वरदाभ देव को, पश्चिम दिश। से प्रभास देव की, 
संचिचा की | उस के बाद चेताडवथ पर्वत पर रहने वाली विद्याषर 
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देवो की रहने वाली दोनों श्रेणियों पर अपने बल छर। सावन 
भ्राष्त की । जौर अपने अवसु६ / ज्वलत्त जटी  विद्याचर को उ्को 
व्यवस्थ। के लिये नियुक्त किया । बताडथ पवत के दक्षिण भूभाग 
पर लचण समुद्र तक लिखड कंगे एक छत्र राज्य श्राध्ध कर अपनी 
रजवाती पोतनपुर की और चण। । 


चलते चलते मार्ग में अपने परिवार के साथ मभष देश में 
पहुचा | बहा एक विशाल शिल। को-जिसे हजारों लोग एक साथ 
मिलकर भी हिला नही सकते थे, अपनी बनशक्ति का अदर्शन करने 
के हेपु उ७॥ कर एक और फेंक दिया । वासुदेव का यह बल पेस 
कर लोगों को अत्यन्त आ>चर्य हुमा । चक्रवर्ती को अपन पुण्बनय 
के कारण चौदह रत्त आप्त होते है, १रच्छु बसुदंव को कंपण सात 
रुन ही श्राप्त होते है, चकनर्ती के शरीर में जितना बल हो हैं 
बासुदेव में उससे ठीक जआाषा बल होता है । चक्रवर्ती अथवा बलदेव 
दोनो ही बेशक पुरुष होते है । परच्तु उचको सेवार्म हजारो देवभण 
सदा रहते है ऐसा बवचा हुआ प्रभाव जिसे. श्राप्त 
होता है उस का मुस्य कारण तो पूव॑जन्म में किया हुआ पघर्भ 
जार ही तो होता है । अभ्यच्तर सुख और मोक्षकी सापथना में 
घम्र ये दो तो अननन्‍्य सावन है ही | परन्तु शारीरिक बल, पन- 
दीवत की आप्ति और राज राजेशवर का अधिकार व अनुकूलता 
जादि बाह्य सुख के साधन भी धर्म की आराचना जीर उसके ६&॥₹। 
उत्पन्य पुण्योदव छ₹। ही श्राप्त होते है । 

श्रुत कवणी भगवान शब्यभव शूरि महाराणने दश्बेकालिक 
सुन में भ्रवम मेव्यथन्त की प्रथम गाया में एक बात ५०८ कंही है 

# दबावि त ननरस्ति जब्स घन्म सवा मणों 


जिस महातुभाव के मत भदिर में वर्म का अकाश और सर्ित 
किया हुआ प्रुण्चफण विद्यमान है, इस महा।पुभाव के चरणों में 


बज 
लें 


श्रमण भगवान महं।वी९ 


>> 


स्वलोक के देवता भी नमस्कार करते है । व्यवहार और निशत्र4 
घ्न दो अ्रकार से किया वमम शुद्ध होता है । बहू पम आत्म को 
स्वर्थादि सुखो को परपर। के परिणाम स्वरुप मोक्ष को पहुनाता है । 
यही धर्म यदि अनरग #ण्टि से अशुद हो तो अभुक समर्थ तक नींह्व 


सं को अचुकलता शअ्रीप्त कर लेने के बाद परिणामर्तवा जात्मा 
दु्भत्ि को आष्त हीती है । 


निपृ०७ वासुदेव को आत्मा को वर्तभार्न भव में जो तीन खंड 
का एश्वर्य आप्त हुआ बहू शुद्ध चर्म के कारण अआआब्त हुआ ऐसी बात 
नही । परन्चु साथ साथ अशुद्ध घेर्म का कारण भी था। इ्सी 
कारण तो वाचुदेव भव की पूर्णाहुति के बाद बहू चरके ग्रति कर्म 
भागी होता है । जागे के प्रकरणों में इस बात को रपण्ट कर दिंवा 
गया. है। सोलहबे भव विश्वभूति के भव सबम और तपकों 
सुन्दर ज९।भेना होते हुए भी--विशाखनदी द्वार किये भए--उपह।र्स 
के निभित्त मिलते ही इस मुरति ने उप्र मशुर्ू भावसे चि4।ण। किया 
“मेरे भवभ और तप के फलस्वरूप सेविण्व में भनृष्य जीवन में 
में अत्यन्त बलशाली बचू और भपने उपहास करनेवाले से 


व 


पंदण। लू । 


संयम जोर तप ये मोक्ष साधक शुद्ध बर्म है | फिर भी पहले 
किये हुए नियाणे के अनुसार जावेश भरी अनिण्ट व॒त्ति के कारण 
यह सथम और तप के फलस्वरुप उसे विशिष७ बलकी आप्ति हो 
१ई, गौर इस बल श्रोष्ति द्वारा बही शक्ति दुर्गेति का कारण बच 
गई । थह बात तो कंचल असेगरिक है। भूण बात तो यह है कि 
जीवन में किसी भी अरकार को वर्तमान सुख को अनुकूलत। का 
भुल्य कारण घर्म सिंवाथ मौर कोई नही । 
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नाश्ुदेन का राज्य (भिर्षेक्‌ 


जिपृष्ठ बाचुदव नगरमे पहुचा। नभर को अजाने अपने मौलिक 
साजयाविरण का पूर्ण श्रद्धा हादिक से भगर प्रवेश करनाथा । 
राजभवन में अवश कर साजदरवार म गोभित मणिरत्त जटित वर्ण 
सिहासचन पर उन्हे विसाजमान किया, और महा मनी र--तंगरसे5- 
सेनाविपति-आदि अधिकारी वर्ग जादि ने उनका विधिवत राज्या- 
भिपेक किया । देवनाओन भी इस शुभ कार्य में यथा विधि स्राथ 
दिया | अचलकुमार को वलदंब रुपमे अभिषेक किया गया, और इस 
प्रकार विपृष्ठ आनन्द के साथ राज्य चुख भोगता हुआ अपना ऐअवर्य 
भोग करता समय व्यतीत करने लगा । 


पोतनपुर में भगवान श्रेवालित।थ का आभभ्न 


ब्रिपृ०्छ बासुदेव वर्तमान अवसपिणी काल में होने वास चव 
बासुदेवो में अथम बासुदेव था। इस समय इस अवसपिणी कालम होच वाल 
चौबीस तीर्थ करो में से ग्यरहवें तीर्थ कर भगवान अबासनाथ प्रभुक। 
शासच काल चज रहा था । जिस समय विंपृ०० को तीन. खडक। 
सोभाग्व मिलो-इसी समय मभवान ओवबासनाय के धापी कर्भो का 
क्षय और कंवय शान की आत्ति हुई । इस लिये वे सवज् महाश्भु 
भयासनाय कंक्‍ली रूप में गाव भाच विचरुण करते हुए पोतनपुर 
नभर में पघारे । देवताओं ने वहा समवसरण की रचना की । 
बच पालकर्न राजाधिराण वनिपृष्ठ को भगवान के आगमन की 
सूचना दी। श्भुक आभमनकी सूचना मिलते ही वासुदेव  भत्यन्त 
प्रसन्‍त हुआ और समाजार देने वाले बनपाल को एक करोड सोनेया 
(सोनेका सिंक्क। ) दान में दिया | और वह अपने भाई मचलकुमार-- 
सम्बन्पियो-जानियों तथा सम्पूर्ण वैभव का अपर्शन लेक प्रभुका पशेन 


९४ शबमण भगवान महावीर 


करने पहुच। । प्रभुको त्तीत अदर्शना करपो--वन्दना कर--वहू अपने 
योग्य आसन पर बैठ गया-तब-प्रभुने-घर्म देशन। आरभ्म की । 


प्रभु को देशना और स्बर-निर्गर। का स्वरूप 


भगवान अवासनाथधकी पर्मदेशना में मवर-निर्यरा तत्वकी 
अधानता थी । कमे स्कन्बो का जात्म अदेशों के साथ अमुक अ्माण 
में जब वक सबन्ध होता है और नए नए कर्म स्कच्चों क। अहण 
चायू रहता है-तव तक आत्माकों मुक्त मवस्या आप्य नही होती । 
प्रथा जन्म-मर्ण आदि दुलो को परपरा चालू रहती है। मुक्त 
अवस्या का असाधारण कारण सबर और निजरा होते हैँ। सवर 
और निर्जेरका कारण सम्यभ्‌ दर्शन, समभ्यग्‌ सन और सम्यक्‌ 


पारित हैं। सम्बभू दर्शन आत्मा का शुद्ध उपयोग गयवा शुद्ध 
चेतना को कहते है । 


सभ्य| भारित भी आत्मा की शुद्ध चेतना ही होती है। जितनी 
जितनी भाज। में आत्माका शुद्धोपथीग गौर शुद्ध पेतच। उ्गे-ही अमाणर्म 
कर्भो का स्वर और सकाम निर्जेर। अक८ होती है। किसी भी अकार 
के उुविहित घर्मानुण्णच कं। शुद्ध प्येब सबर और निर्यर। कहलाता 
है । इस अक।९ से-आत्मा सर्वे कर्म रहित हो कर मुच्य अवरूयाको) 
आप्त होती है। थह स्व भ्रकार की अनुकूयता मचुण्य जीवन के 
सिवाय और किसी दूरी अवस्थ। में आप्त नही होती है। 


भजुष्य जीव ने चकरवर्तीपन अथवा वाखुदेव पद पुण्यथोग से 
यदि आप्त हो जाय तो थह सब वैभव-अगित्थ सथोभी होता है । 
ध+4भ रान-स्षम्थभ्‌ पशन-सम्यभ्‌ू चारिन ये आत्म। के स्वतत्व है । 
और इस अका< क्षायिक भाव से यदि ये भुण आत्मा में अकर हो 
जाए तो पीछ जन्नत काल तक ये भुण आत्म मदिर मे सद्य ही 
अवस्थित रहते है। कर्म के “औदधिक ? भाव से किसी भी ध्रक।* 


अठ। रहेव। भव--वत्रिपृष्ठ वासुदेव ९५ 
भ्राप्त होने के बाद सेब 
जर निरज॑रा कंरनेवाली स्वभाव दशा में जात्मा को स्मणता टिक 
जाए. यह जीवन पन्य घनय हो जाता है । 


प्‌ 


लनिए०७ बाशुदेव को फिर सम्यक्त्व भआात्ति : 


की अनुकूल-अतिकूण सामभ्री जीवन में 
मे 


मगवान श्रेयासनायथ की धर्म देशना का यह तो सक्षिप्त सा 
सार हैं। इस घम्म देशना को सुनकर-थिपृष्ठ बासुदंव का अन्त 
करण अमृत से भी अधिक आनन्द पूर्ण हो गया। किसी भी आदमी 
की वर्तमान अवस्या-व्सी भी क्यो ने हो ? परतु जिसके आत्म 
मदिर में तीर्य कर पद की योग्यता होती है और एक वार भी 
सम्धथगू दर्शन की दिव्य ज्योति अ्रक८ हो चुको होती है, एसे 
महानुमाव को जब जब दव-पुरुपर्म का सुबोभ आध्त होता है 
तमी-उसमे भमु की वाणी का स्रवण करे का संद्भाग्य भ्राष्त 
होता है तक-ढुंदथ कमल चंष पतलवित हो खिल उठता है। इस 
भक।९ मोह का आवरण हुट कर पुत्त सम्बक्त्व का अकाश खिल 
उठ्ता है । 


सनिमिन्‍्तवासी भरत्मा « 


भगवान महावीर भंगवतत की आत्मा ने सब प्रथम-नवस्व।र के 
भव में सम्यभू दर्शन की आप्ति की थी। भर्रिचि के भव में 
कपिल का समागम होने से जर उत्सुव अरपण। का चिभित्त मिलते 
ही इस भुण का हास हो भया । सोलहवें भव में विश्वभूति के 
भव में इस आत्मा को सयम ग्रहण करने का सयोग और सीजन 
तपस्या करने का श्रसभ ये दोनो सम्बभू दर्शच के जाविभभीष के 
कारण हुए । इसी भव में वाद में-विशाखनदी द्वारा किये बए 
उपहंस के कारण निवाणे का असग भी उपस्थित हुमा तो पह 


र््ड समण भगवान महावीर 
करते पहुंच। | प्रभुकी तीत अपदर्श्ना करफ--अन्‍्दंना कैच--वढह़ अपन 
योग्य आसन पर बैठ गया-तब-प्रभुन-धम पेशना आरभ्मे की | 


प्रभु फी दशना और सबर-चिर्यरा का स्वरूप 


भगवान श्रेयासनाथकी. घर्मदेशना में सबर-निर्यर। प्रए्वकी 
प्रधानता थी । कर्म स्कन्‍्धों का आत्म अदेशों के साव अमुक्त श्रभार्ण 
में जन तक सबन्ध होता है और चए नए कर्म स्कत्घों का अहर्ण 
चालू रहता है-तव पक आत्माकों भुकत अवस्य। भाष्त भही होती । 
तथा जन्म-मरुण आदि दुखो की परपरा चायू रहती है । भुपर्प 
अवस्या का असाधारण कारण सर्वर और निर्णेर होते है। ४१९ 
और निर्भराका कारण सम्यय्‌ दर्शन, सम्यभू साव और सम्वर्ष्‌ 
चारित हैं। सम्यभू दर्शन आत्मा का शुद्ध उपयोग अथबा। शे्द् 
चेतना को कहते है 


सम्यभ्‌ भारित भी आत्मा की शुद्ध चेतना ही होपी है। जितची 
जितनी माना में जाप्माक। शुद्धोपयोग औौर शुद्ध चेतना उपच-नही धरम णर्म 
कर्भो का सबर और क्षकाम निर्यर। अ्रक८ होती है | किसी भी अकार्दि 
के सुनिहित घमनुण्णान का शुरू ध्यव सबर और चिरजरा कहंथरति 
है । इस अक।९ से-आ।त्मा सर्वे करे रहित हो क* मुख्य अवस्थावे 
आप्त होती है | यह सब अका< की अनुकूलता भनुण्व जीवर्न के 
सिवाय और किसी दूसरी अवस्था में आप्प नही होती है। 


मनुष्य जीव ने चक्रवर्तीषन अथवा वासुदेव पद पुण्यथो५ से 
यदि श्राप्त हो जाय तो यह सब वैभव-अनित्व सयोगी होता हैं ! 
सम्यभ्‌ सान-सम्यभ्‌ पर्शन-सम्यभ्‌ चारिव ये जात्म। के स्वत॒त्व है 
और इस अ्रक।र क्षायिक भाव से यदि ये गुण आत्मा में अ्रक हो 
जाए तो पीछे अनन्त काल तक ये भुण आत्म भदिर में सदा हीं 
अवस्थित रहते है । कर्म के “ओऔदबिक ” भाव से किसी भी अवपर 


अग[रहवा भष-िपृष्ठ वाशुदेव ९५ 


की अनुकूल-अतिकूल सामभ्री जीवन में आपष्य होने के बाद संपर 
और निर्जश करनवाली स्वभाव दक्षा में आत्मा को समपषता टिक 
जाएं यह जीवन घनत्व बन्य हो जाता है । 


लनि०७ चबोसुदध को फिर सम्यक्त्न प्राप्ति ४ 


भगवान श्रेयासनाय की धर्म देशना का यह तो सक्षिप्त सा 
सार है । इस धर्म देशनों को सुनकर-निपृष्ठ चासुदंव का मच्त 
करण अभृत से भी अधिक आनन्द धुर्ण हों भथा। किसी भी आदमी 
की वर्तमान अवस्या-कैेंसी भी क्यों न हो ? परतु जिसके आत्म 
भदिर में तीर्थ कर पद की योग्यता होती है और एक बार भी 
सम्बभू परशन की दिव्य ज्वोति अ्रक८ हो चुकी होती है, ऐसे 
महानुमाव को जब जब दव-भुरुूयम का सुयोष आधप्त होता है 
तभी-उसम श्रमु की वाणी का श्रवण करने का सदुभाग्व आप्त 
होता हैँ त्न-हुृदय कमल चव पत्यवित हो लिंय उठ्त। हैं। इस 


प्रकार भोहू का मवरुण हुट कर पुन सम्बकूर्व का भ्रकोकश्ष खिल 
उठता है । 


विमिन्तनए्ती आपस * 


भगवान महावीर भगवत् की आत्मा ने सर्वे प्रथम-नवसार के 
भव में सम्यभ्‌ दर्शन की श्राप्ति की थी। भरित्ति के भव में 
कपिल की समाभम होने से और उत्सूत अ्रेपेण। का निश्चित्त मिलते 
ही इस गुण का हास हो भया । सोलथहर्व भव में विश्वभूति के 
भव में इस जआात्मा को सथम प्रहण करने का सयोग और तीक़ 
तपस्या करने का असेग ये दोनो सम्यभ दर्शन के आविर्भाव की 
कारण हुए । उसी भव में वाद में-विशाखचदी छ₹। किये भए 
उपहंस्त के कारण नियाणे का श्रशप भी उपस्थित हुमा तो वह 


९६ श्रमण भगवान महावीर 
प्रब।श फिर अस्त हो गया । इस के बाद अथारहवे भव में विपृष् 
बासुदेव के भव में श्षयासनाय भगवन्त की वर्भदेशने श्रेत्रण कर 
एक १॥९ फिर सम्यकत्व भुण उसको जात्माम प्रथ८ हुआ । एक 
बार सम्बभुदर्शन गुण प्रभ८ होने के बाद जब तक आंत्मार्मे यह गुण 
क्षय्यिक भाव से प्रभट नहीं होता तब तक भव भ्रृणो का उदय या 
अच्त-उदव--अस्च यह परपर। चालू रहती है। आत्म हित के लिय॑ 
अनुकूल निित्त मिलते ही जात्मा में अनुकूणता अ्रगट हो जाती 
है । और प्रतिकूल नि्मित्त मिलते ही श्रप्तिकूबता अप्त होपी हैं। 
परन्छु यह सब श्राथ तभी होता है जब एक वार भी आात्म। को 
निज आनद को श्राष्ति हो चुकी हो । निम्तिन्तवासी आत्मा इस वाक्य 
का अर्थ इस श्रसभ से सपण्ट हो जाता है। 


जिप०७ वोशुदव को निषयलोलुपता 


भगवान श्रवासनाथ प्रभुको घर्मदेशचा श्रवण केर त्रिपृष्ठ वासुदेव 
को आत्म; पर प5। हुआ दइशन भोह क। आवरण पूरी तरह हं८ 
गया । और इस अकार सम्यभ्‌ दर्शच का श्रकाश अग० हुआ | प्रभु को 
नमस्के।९ १९ नह अपन परिवार के साथ राजमहल में लौट। | 
वशुदेव का जीवन वहुलता से विवयो की लोलुपत। के कारण विषय 
भरपूर होत। है। और विप4 की लोलेप॑त। के कारण सम्यभ्‌ पशैर्च 
आदि भुण लम्बे साल तक नहीं टिक पाते । जिस अ्रक।९ दीपक को 
जयने के बाद उस की ज्योति बुश न जाए. इस लिये उस के 
चारो 3९ काच लगाने की आवश्यकता होती है उस के सरक्षण 
के लिये, उसी ज्रकार जात्ममुण की अक० होती ज्योति को सजा 
रखने के लिये जीवन में सबम-तप-्आदि की अत्यन्त आवश्यकता होती 
है । अनन्त काय की विषय लोलुपतत तप और सयम के विना समार्प्त 
नही होती । यह पक्‍की बात है । तप और सयभे का पार्साधिक 
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रहरुव जो कुंछ भी हो, विषयों की लोलुपता का अभाव अथव। 
भद्ता तो हैं। त्रिपृष्ठ वानुदव में इन्द्रिथ सुख विषयों की तीज 
योलुपता तो थी ही, साथ साथ श्रवर्णेद्रिब की लोलुपत। ५९क।०७ की 
थी। क्षगीत्र और चृत्वकला में कुशल अनेक सभीतकार और चृत्यकारको 
६ू६ ६ देशों से बुला कर उन्‍्दें अपनी राजवानी मे रखता था । 
राज्य सभाभ तो जद ही चूत्व सभीत को बहार चलती रहती थी । 
परन्तु रात को भी यह इस सभीत नहरी को चालू रखता | यहा तक 
कि उसे इसी सभीत लहूरी द्वारा ही नीद भाती थी । इस अकार 
की बल्ती विषय पराचीनतता ने वासुदव त्रिपृपष्० को पूरी तरह से 
घर लिया । 
सभी अनिष्टो का कारण निषय लोलुपता 

जानी भगवतो ने सस्तारी जीवों के लिय नाह्य तथा अतर+भ 


जआापत्तियो का भूल कारण इन्द्रियों में मसबम अथवा इन्द्रियों को 
भुचामी का होना होता है । 


सापदा कथित पत्या: इन्द्रियाण। ससयस:ः । 


तज्जय संम्पदा भोग ये तेन पमन्‍्यतास्‌ ॥। 


इन्द्रयों का अमथम यह जापत्ति का भार्ग है। आर इच्ध्रियों पर 
विजय शआआप्त कर लेना सम्पत्ति का भाग है। है बात्मच्‌ आप की 
जैसी दइण्टि हो उसी भार्ग पर चले चलियें। माश्रव पर्व के निर्पण 
असभमे भी नव तत्नों को सभी आश्रवों का भूल इिह्रिथ कषायव 
अव्यव” इस गाथा में इन्द्रियों कीभुलाभी का ही अबम स्थान भिना 
गया है । इन्द्रियों के असयम से, अर्थात्‌ विषयों को लोलुपत। से 
कपाय मा अकंट होते है । कपाथ भाव से हिसक परिणाम अकट 
होते है । और हिसके परिणामों के फलस्वरूप मंच, वचन) कं।4। से 
विपरीत (उलदें) कर्म बच चालू रहते है । सब अकार के अनिष्टो 


का भूलमृत्त तो विषयों की लोलुपता ही है । 


छ 


हा शमण भयत्राव महावा< 
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एक बार लिपृप्ठ वायुद्व ने अपने शेबोपोलक को सोने से पूत 
यह आना दी “अभी जो स्वीतकार भबुर चरीव क्र ६ हैं- उचको 
सभीत बहरो में मुझे नीद लग जाने के वाद चयीत चाय ने स्खनां, 
बंद चारुप। पचा. एसा उन्हें कह देना जिन्नने मेरी भी में बावा 
पड़े ॥ शैबापालक ने आना चुन ली परच्चु सग्रीत्त के माह के कारण 
सभे उस जीना का पालन नहीं किया । संग्रीत में चहू शक्ति 
ऐ कि जो इसका जेच्छ। जाचकार होता हैं उसक सबीत से (बाद 
नींद न आती हो) तो नींद भीआ जाव,वर्षा न होती हो तो बर्षा 
भीआ जाय । अमुक अकार के रद-कप्ट जौर व्याधियां व विषय 
भी सथीत छारा हो जाता हैं। स्चीतकार। के मब॒रे शीत के 
कारण त्रिपृ८७ वाचुदेव को नीद तो जा गई परच्छु शैच्यापालंक 
सचीत के भोद में मुग्च हो भवा ओर अपने न्‍वाभी की आना के 
भूल पय। | अमुक चमभव के बाद तिपृपष्ट को चीद दृद्दीनओर उसने 
सभीन को चायु बला और अपनी जाया की उल्लंघन को उेन्चच-< 


ह८॥ 
ढ 
न 
का 


छवापीलक ५९ उसे बहुत क्रोव जाब। । आत काल राज्व सभा में 
उसे शैवापालिक के कीचों में सीसा बरस कर्च। कर डालन की जागा। 
सेनापत्ति की दी | और ज्ञाच नाथ यह भी घोषणा क* दी कि “जों 
मेरी आनी का पालन नहीं करुूपा उसे यही सज। दी जाएगी 7 


कार्चों में गरम सीचा पडनसे शंवापालक पे भृत्यु हो भई । 
लि५८७ पाचुदव तीन विषय सोलुपता-तीचन्र कषा4 भाव-आएि 
जात्मदोपों के कारण सम्यक्त्व को छोड्च के फलस्वरुप अंचक पाप 
बुतियों में डूबा वाकों का जोचेन (ूर्णकर सार्तव नरक लोक में 


गया ॥] इस अकार भभषपानच संहावोर का अ०₹हुवा भव का नंगे 
चमाप्य हुआ | 


१०७ 


थ्रभण भगवान भहावीरक्रे अठारहवे' भवका 
सिधावणाकन 


सरत्ताध्ख भतों में मे--अ०।|स्हेव भव 
॥ 


श्रमण भगवान महावीर दव 


के 
तकक। चर्णन अभीतक हुआ हैं 


शा 


जब उननीसर्वे भव का अध्ययन हमे शुरु करना हैँ । इंस 
प्रकार इसका वर्णन करने से पू्र हम पुराने भेवका सिदह्ावलोकन कर 
लेना चाहिये । भगवान भहावीर के सराईस भव में से पहल। 
तयसारका भव, तीसरा सरिचि का भव, सेलहनां विश्वभूति का भव, 
अछरहून। जिधृ०० बासुदेव का भव, तेइसवा भियसिश चक्पर्तीका भव, 
पच्चीसवा नतन्‍्दन सुनिक। भव, और संतताईसवा तीर्थकर का भव 
ये सभी विशि०० अ्रक।९ के भ्रसगो से पूर्ण हें । इस सभी भर्वा में 
उल्पस. असभो आत्मदर्शन के भिन्न भिनत्त हृष्टातोी का जितना 
निन्‍्तन और मनन हम करते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में हमे 
तत्वसान प्राप्त होता हैं। 


भरेभवाच भहावीर की आत्मा विृ०० बासुदेव के भव से सातने 
नरक में अअश्तिष्ठा नामक नरकावास में तेनीय नागरोपम की जाथु 
लक उत्पस हुक ध्स बारे में जागे वर्णन किया हैं । 


श्रमण भगवान महावीर 


१०० 20 
यह तो विचार करने थोग्य यह हैँ कि एक प्रन्‍क से तो 
उत्कुण्ट मानव जीवच, पूसरी तरफ से अयाह शारीरिक, बल का 
वैशिण्ट्ब और तीसरी और तीन खडो का एक छत्वीय स।#ज्य वैभव 
इतनी इतनी अ१र सामग्रियों के होते हुएमि लिपृष्ठ वासुदेव #९क< 
नरक गतिको अप्त करता है उस में इतने अधिक पत्तन को क्‍या कं। रण था ? 


पतनका] कारण थह था कि यह सव सामभ्री उस पापानुबंवी 
पुण्य के कारण मिली थी । इस लिये यह चुखसामभश्री का उपयोष 
करते हुए भी वाखुदेव उस में तीत्र भाव से आसकित आप्त कर 
रहा था आर उस के पापेका उत्कृष्ट अनुबध करके पापेको 
भोगन के लिये वह इुंति में भा । 


पुण्य-पुण्य सें अंतर 


जैन शासन में पुण्य के दो भरकर भुल्य रुप से बत।ए गए है । 
पहुणा। है. पुण्वानुबधी पुण्व / और दूसरा है पापानुवधी प्रृष्य 


यदि पुण्य प्रकृति के बध के समय भोहनीय कर्म का स्थितिबध 
तथा रखबघ का जोर न हो, परच्छु मदत। हो तो ऐसा १०्य-एुण्ब।- 
नुषधी पुण्य कहलाता है। भीर ठोक छेस से विपरीत जिस पुण्य 
प्रकृति के वध के समय में मोहनीय कर्मक। स्थितिनय वे रसबण 
का अमाण जोरषार होता है तो वही पण्य पाप।नुबधी पुण्य 
कहज।ता है। 


दाच-शी ल-तप जादि किसी भी अकार को सुविहित घर्माचरुण 
आत्महित के लक्ष्य में रखकर थदि किया भया हो त्तो मन, वचर्न, 
कथा के योग में भी जिस अकार शुभपना होता है उस से उपथोग 
मोर मप्यवस्ती4 भी उतना ही विशुद्ध होता है। यह शुभयोभ 
पुण्य का कारण होता है। जब कि उपयोग को विशुद्ध भोहनीय 
कर्म की स्थिति और रस को अवल मदता का कारण होती है। 


अठारहनें सबका सिंहावलीकन १०१ 
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इस से ठीक विपरीत परिस्थिति में सुविहित घर्माचरुण थदि 
भौतिक हेवुणो को लक्ष्य में रखकर करने में जाता है, तो थोभर्म तो 
जुभवोगपन है, परच्छु उपयोग परिणाम में अंविशुद्धि धलिनत। 
होती है इस से शुभवोग के कारण स्वरूप पृण्वव तो होता है परच्छु 
उपयोग की मलीनत)। भोहनीय कर्म की स्थिति सौर रक्त में तीक्रता 
खडी कर देती है। 


उस से पुण्थानुबधी पुण्य के उदय असभ में भोह के उदय 
की मदता होती है जिस से अतर्मात्म। में सम्यभ्‌ दर्शन भादि भुणो 
का स्थान होने से यह आत्मा पुण्योदय से आप्त हुए भानवजीवन 
शारीरिक बल, बच, दालत भआादि साभश्री की पराघीन नही होपी 
पर्पु उस सामभ्री का शक्ति अनुसार सदुपयोग ही करती है, और 
इस के परिणाम स्वरूप अल्प ससरी हो कर सदु्धति का अधिकारी 


होती है । 


जब पापानुबधी पुण्य के उदय के समय में भोहनीय कम की 
उदय को अवबलयता होती है, उस से बतर में (मतर्भात्मा) में 
मिथ्यात्व भादि दोषों से भाढ अधकार होने से यह जात्मा पुण्योदय 
से आप्त-जन्म सुख राभ्पति को गुथाम बन जाती है और इस 
प्रकार श्राप्त हुई सामभ्री का दुर्पयोभ कर के ससारी बनकर 
संस वृद्धि करुत। हुज। हुगति में चली जाती है। 


अ पुण्य-पाप की अतुर्भेगी  : 


भत्त बचत का4। के सभी आचार (अच्छे या बुरे) ये सब 
भआाच।र थोग कहनाते हैं गौर उन्त के पिछ के परिणाम जद श्य 
जक्ष्य अथव। दृष्टिविन्दु ये उपयोग कहनणाते है । 


है| हि वर ब् मन 
इस योग गौर उपयोग के चार अकार भान जाते हैं। 


श्ण्र श्रुमण भगवार्न महानीर 
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१) शुभयोव और शुद्धोपयोधष.. २) शुभयोथ गौर मशुद्धीषयोग 
३) अशुद्योग और शुद्धोषयोधष.. ४) अशुभवोग और अशुद्धोषधीग । 
इन च।९ प्रकार के कारणों द्वारा बाते पुण्य पा५ में वा अका।< के 
भेद जिन्हे “चतुभ गी ” कहते हैं कहे गए है। वे है .- 


(१) पुप्यानुबबी पुण्य, 
(२) पापाचुबधी पुण्य, 
(३) पुण्थानुबधी १, 
(४) पापानुबंधी ५॥५। 


प्रथम अकार में सुषिहित घर्मातचरण होता हैं और ज्ञर्य ही 
जाए्महिंत के। लक्ष्य होता है। इसलिये इस में थोध का शुभपता, 
और उपयोग का विशुद्धिपन होता है। इस असग में सवर और 
सकाम निर्जरा के साथ पुण्यानुबधी पुण्य की अनुकूजता रहती है । 
जो मोक्ष क। मसावारुण कारण होती है। 


दूसरे अकार में सुनिहित घर्माननरण हो १रूछु उस के पीछे 
भोतिक सुख को यदि लायख। हो, इस अफार में योथ तो शुभ हैं 
परन्तु उपयोग अशुस हे-अशुद्ध हैं। इसलिय सबर जौर सकतम 
निर्गय का अभाव होता हैं। केबल भोतिक सिद्धि दच बाय पुप्य 
वध होता है, इस जिये बह मोक्ष सावक नहीं होता अपितु संसार 
.पर्षक हीता हैं। इसजिये इसे पापानुबपी पुण्य कहुनाता है। 


तीसरे अकार में सुन्रिहित पर्माचरण तो न हो परच्छु उस के 
बदले सासारिक अ्रवृत्ति, जोर उस असग में पापस्थानकों का सेवन 
हो, इतना होते हुए सम्यर्भ्‌ दशच होने के कारण इन पापस्योनकी 
के सेवन के बाद यदि उस का पश्चाताप करने का सद्भाव हो 


है 


तो इस विभाव में थोग तो जशुम होता है परन्तु उपयोग विशद्ध 


अठारह॒वा मैंवका सिहावलोकन १०३ 


होता है। अशुभ योग के कारण पाती-अपाती दोनों अकार का 
पाप तो ब्रबाता है, परन्तु उपयोग को विशुद्धत। के कारण से उस 
में स्थिति और रस की तीज॒ता नहीं भाती एसे पाप को पाषानुबंधी 
पाप कहते है । 


चौथे श्रका< में श्रवृत्ति अर्थात्‌ थोथ में सुविहित पघर्माचृण्ठान 
नही होता, परन्चु परापस्थानकों का सेवन होता है। साथ में 
उपयोग में भी पाव सेवन होता है और पहचाताप के रूप में उस 
के भ्थान पर प्रभोद-हर्प होता है इसलिए अशुभ थोग और अशद्ध 
ब्पययोग होता है-ऐसे अवक्षर पर जात्मा घाती-अघाती जो पाप 
बब करता है-उस से यह परपर। अनेक भी पक जाणू रहती है। 
इस लिय उसे पापानुवधी पाप कहा जाता है। 


योग का घस-और उपयोग का पम 


जन शाक्षन में योग की शुद्धि के लिय-नमावश्थक्ता १९ जितन। 
बले दिया गया है, उस से अधिक बल उपयोग की शुद्धि पर भी 
डाया गया है। 


हब 


अकेले योग मे दा मे है, घ्स से प्रवृत्ति से भी घस ह्रोत । 
है ऐसी बात नहीं है। उपयोग में अर्थीत परिणति में थदि धर्म 
न हो तो योभका बम अभुक सभव पूरा क* के सासारिक भौतिक 
सुख मिलता है इस से सस्ार का परिभ्रमण का अन्त नही होता । 


योग के बस के साथ-न्यदि उपयोग में भी घम हो तो बाह्य 
सुख शआ्रप्ति तो होती ही है, परनन्‍्पु यह भ्रासगिक ही होता है। और 
घ्स से ससार का परिभ्रमण चक्र कम हो जाता है और अन्त मे 
ससारी जीवन का अन्तरूंप मोक्ष सुख आप्त होता है। यह बर्भ 
का ही भुल्य फंल है। 


१०४ अमण भसंपनाच महावीर 


जाण के, वर्तमान कायल में बाह्य वृत्ति मे धर्म का अमाणि 
बहुत अधिक भाव। में अनुभव में जाता है। और इस अवृर्चि 
स्वरूप-घर्म की, आज के जडवादी विषम वातावरण में अत्यन्त 
आवश्यकता है। इतना होते हुए भी अधवृत्ति बस में, वर्मको पूर्णता 
ले भाचकर उपयोग में भी वर्म को स्थान देवे को आवश्यकता है, 
जिससे पसे आप्मस्यर्शी बनकर भमाचव-कल्य।णकारी हो। 


जिपृष्ठ वासुदेव का पापानुषधि पुण्य ३ 


तीन खडो के अद्भुत ऐश्वर्षकोी भोगनबाया राजराजेश्वर 
त्रिएृष्ठकुमार बासुदेव जसा सामय्यवान राजाबविरण जायुष्य समाप्त 
करे के बाद भर कर सातर्व नरक में क्यो गया ? इस का समावाच 


कक 


ऊपर के स्पष्टीकरण से अपने आप स्पण्ट हो जाता हैं। 


वासुदेव-पीन खड वं। स्वामी होते हुए भी पापानुषधी परुण्यो- 
दयेव।ज। था मोर इस के द्वार। श्राष्त हुई, वाह सुख को विधुल 
साोभभ्री के अति, उसकी तीन आश्रक्‍ित थी, जोरदार गुलामी थी। 


इस विषयो की आसक्ति और पराधीनता के कारुण-घोर 
हिंसा पाप करने में भी वासुदेव को हिचकिचाहुट या भय नही 
होपा था। 


अपने निद्रा सुख में जर। सी आपत्ति (खलल) पडते ही-कीव-- 
के जावेश में उसने शैयापाजक के कान में भरम किय। सीस। 
डयनाव। गीर इसमे उसे मृत्यु देकर यमसंदन पहुंचाया, ऐसा नू< 
कम करते हुए भव में जर भी कंपकपी पैदा नहीं हुई और इस 
के स्थान १९ एसी कठोर शिक्षा द्वारा रोबक वर्ग को आशा का 
उल्यघच करने के खतरनाक परिणामोका आभास करनाथ। । ऐसी 


ज5रहु॑न॑भष का सिहावलोकच १०४ 


शिक्षा में भर्व था, उच्माद था, और ये सभी बाह्य सुखी दी 
पराघीनता के फल च्वसूप थे। 


उस कोई कारण तो-१६ वें भवर्म विश्वभूति के रप में ही 
बीजारीप॑ण हो चुके थे । मयुर। नगरी में मायके समक्ष आ जाने 
के कारण, जमीन पर गिर जाने से विशाखनेदी द्वारा उपहास के 
शब्द सुनकर क्रोच में आ करू गाय के सी॥ पकड कंर आकाश में उछालन 
से, और फिर मच में उपजी-१<९ भावना के फल स्वरुप -मिज- 
तके में मरे दर को १ई तप-तपस्या-और उत्क> सयमका यदि 
कोई फल भाष्त हो ते ईसक फल स्वरुप भुझे भाषान्त में अधिक 
से अधिक श।रीरिक बल मिल एसी जो कामना उससे की यह 


अन्ववसावी पाषाचुबंधी पुष्यका कारण था | 


उसी कारण सूपरुप वासुदेवक भवमे, उम्र पाप कर्म करको 
भेविष्यम भगवान हेनेवाले की आत्म-एकवार ते नरकर्भ पहुच 
ही ॥६ई । अकले लिपृ०७ वचुदेव के लिये ही यहू असभ बना एसी 
नाते नही. समजनी चाहिये । परच्छु अत्येकः उत्सपिणी अवसपिणी 
काल में पच्द्रह कर्म भूत्रियोम उत्पत्त होने वाले सभी वासखुदेव नियाणा 
पृथक ही बाखुदेव वचते है-ओऔर चाशुदेव भवमे घोर पाप कंभ कर, 
मर कर नियत रुपसे बरक में जाते हैं । 


ह 


बलपेेन-ब[सुदेव दोचो के अतरमको समाचता 


बलदेव और वासुरेव सदा-पोचो सगे बचु ही होते है । 
एक ही पिंता के दाने परुत होते है, परुषछु पानी में खूबी यह है कि 
दोनो के अत्रभ में जमीच आसमानका अन्तर होता है । 


बासुदव चियतपनच से पापानुबधी पुण्योदय बाले होते है, जवेकि 
पचदयदंव उनसे विपरीत-निश्चित पृण्वाचुबधी पुण्वोदय वाले होते है । 


१०६ अमण भगवान भदहंवो * 


बन कम> क+२०%० ०३ ०७०७ ००२७ ० गा ७-३+००७ ०कर_ +७%७७३७ ७०४#फक ७ ०७७ ७७०० +०७४७७ ७ क++क७ ७७०७ 


बासदेव सभी चरक गति को आप्त करते है जबकि बअलदेव स्वर्ग 
अथवा मोक्ष ग।भी होते है । बाह्य पुण्यमें असुक रुप से समाचंता 
होते हु५ भी पापानुबधी पुण्य ौर प्रुण्यानुबधी प्रुण्य के कारण 
अतरुम जीवन द्रण्टिसे एक ते अधोगामी होता है और दूश्वरा उर्ध्व- 


भाभी हीता हैं । 
अचलकूुभार का बिलाप और दीक्षा 


बासुदेव और बलदेव को इस युभल जोडी में आपसी अभाड 
प्रेस होता है । उस नियम के अनुसार लिर्षष्ठ बासुदव के बड़ भा$ 
अचजकुमारन निपृष्ठ पर अग्राघ प्रेम था | 


अचलकुम।र उसी भेवम भुक्तिगामी तथा विवेको होने के कारण 
फिर भी जिपृष्ठ के अवध्षान के बाइ-अत्थाधि स्पेहवश उच्च-तंथा 
करण ₹१९ में रोने लर्गे्-विलाप करने लगे । उसके भूष शरीरको 
छाती से चिपक कर विलाप करने लगे । 


परिवार के दूसरे वृद्ध पुरुषों के समज्ञान सें-अचलकुमारन 
लि४०ठकं। शरीर कूटुम्वी वर्ध को सोप और उस को उत्तरविति (० 


हुई । 


यह हो जाने के बाद वासुदव, ५९ अभाढ स्चह होष॑ के कारण 
वे सद। ऊर्दीसीन-पभभीन रहने लगे | अब अचलकुसा रुकी र।ज- 
महंज में उपवन में, 4०९ में किसी भी स्वेन में, खान पाच भोभगविलास 
आदि किसी भी अकार को सासारिक अवृत्ति में आर चही आता 
था । रस शआाषप्त नही होता था, तरिपृष्ठ की याद आ जाती थी । 


इस अकार कितना ही समय न्यतीत हो भवा | एक बार सौभाग्य 
से प्यारहवे तीर्य कर श्ेयासनाय भववाच का उपदेश याद आ गया । 
सक्षाइकी असारंता का विचार कर विषयों से विरक्तित पाकर बहू सयम 


न 


अथरहवे भव का सिंद्वीवलीकन १०७ 


अटण करने को तत्पर हो गर्था १*चछु सबन्बियों के आग्रह १५ %छ 
दिन के लिये रुक भंथा । 


कछ समथ बाप धबर्दघोष” नाम के एक आचार्य भग॑वत, 
पेतनपुर नगर में पचारे । अचयकुमार अपने परिवा< के साथ उन्तक 
दर्शना गया । आचार्य भगवान की वर्भदेशना सुनकर डमे पूर्णए्प से 
सस।२क प्रति वैद्धग्व हो भया ओ* सगे स्वजनोंकी सम्मति लेकर 
चाय भगवर्न से “भागवती” दीक्षा भ्रहदण कर ली । 


दीक्षा ले लेगेके बाद मूलगुण-उच्तर गुण के पर्रिालन में क०९ 
स्प से लग गया और सान-ध्यान-त५ पथर्भ की सुविशुद् आ।र। वनीमें 
तत्पर हो नया । इस प्रकार से आरवबिना कंस्ता कंदता सभी 
कमोका क्षयकर फे्वर्ण सार्च भष्त किया और शेप आयु पूर्ण कर 
बलदेव अचलकुमार मेकक्षेगामी हुआ 


लिपृष्ठ वाशुदेबकों जावु 


त्रिपुप्ठ बाश्ुदेव की आयु चीशक्षी लाख नर्ष की थी । उस्म 
पच्चीस हणा< वर्ष चाल्यथावस्थामें, पच्चीस हुण।र वर्ष मडलिक रोजा 
रु५ में व्यतीत हुए, एक हेँजा* बर्ष-दिशिजय करने में लगे, वाकोक 
त्यासी लाख उन्नवास हजार वर्ष वासुदेव पनम व्यतीत किये । 
उस प्रकार-चीौरासी लाख वर्षको आयु पूर्ण कर तीज रोप्र स्थान 
के करण अति निकाजचित अशुभ कर्मों का फल भोगनक लिये भातपे 
नस्कर्म गए. | «४ 


भगवान महावीरका अटोरहवा भष इस प्रकार पूर्ण हुमा । 
प्रथम नवसार के भवमें अकट हुए सम्यभ्‌ दर्शनको दिव्य ज्योतिक 
उपर मिथ्यात्वका गाछ परद। (आवरण) पड गया । प्रेकाश छक 
सथा । वाह्मठु ख की चरमभे सीमा पर यह आरा प१हुच गई | मोह- 


श्ल्८ श्रमण भगवान भहं।पी९ 
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रण के साथ सभााम में नह पीछ हटने के फल स्वरुप पराजित हो 
गयी जोर उस प्रकार यह मोत्म। कंसेफो भीषण श्रखयानरो से पूर्ण- 
तथा जकडी थई । और इस अकार अपन कुकर्मो के कारण शिक्षी 
भोगन के फल सुपरुप चरकथामी हुई । वहा-ततीत्रतम दु ख-भव।चफ 
यातनाए--अस हाय वेदनाएं उसकी अपने में लिपलान को अंतीक्षा कर्र 
रही थी । भविष्यमें पापसे शरण दंकर तारक भगवान भहावीर को 
यह आत्मा इस समय कर्समफल को भोग के लिये स्वथ कर्भो के 
समर्थ पोमरूमज-शरण रूपी हो गई । 


इतचा होने पर भी यह पर्शच रपप्ड होता है-कि किया हुमा 
कम हुआ कंम-किसी को 5डत्ा नही है, भले राजा हो-महाराजा हो-- 
चनषर्ती होल्‍या भाषी तीयंकर ही क्यो न हो । कर्यका च्याय सभी 
जगर्द समान रुप निष्पक्ष--अब्य और सुन्यवस्थित रुप में चलता है । 

वहाँ कोई भी यागवर्भ-रिश्वत जेयवा सिफारिश नही चलती, 
इसलिये तीन कर्मवधच ने करो । 

स।पंधाच रही । 


3१ 


बाछुदेषों का नाम-सभथ गति 


जिपृण्ठ. बासुदेव वतमान अवसपिणी के प्रथम बाशुदेव थे । 
नर्तेबान अवसपिणी के २४ तीर्वकरों में ग्यारह्व तीर्यकर श्री श्रेया- 
सना4 के शास्ततकर्मलर्म इनका गस्तित्त था। और मर कर सातव॑ 
सकें भएु । यह पहल वर्णन कर दिया भया है। 
इस श्रसग में बाकी के ८. वासुदेवों का नाभ-उप्रा समय- 
आयु पूर्ण हाने पर कौच कहा भर्या इस का भी जात कर लेना अब- 
सरोचित है, इस लिये रक्षेप में उत्तका। वर्णन करते है । 
किस तीर्थ कर के | कौचसी भरत 
ञअ्‌ ।धुदेव का नाम नर 
रु । जल 2 शासे नम भप्त हुई 
|| ;: >> ही 
तरपृष्ठ श्रेयासनाथ खातव। नरक 
त्रिप०७ बसुपृण्यस्व भी छट्ठा चरक 
स्त4प्रभु विमयनाथ छट्ठ) भरक 
पुर्पीत्तम अनतनाथ छट्ठा नरक 
पुरूष सिंह घर्मचाथ छट्ठा चरक 
पुरुष पु डरिक अरनाथ छट्ठा) भरक 
जद अरनाथ पाचन! चरक 
लक्ष्मण मनिशुन्नत स्वामी | चौथा नरक 
क्ुण्ण नेभिनाथ पीसरा नरक 
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ईसी अरकार से नव बलदेवों जो -उन वाशुदवों के बडे भाई हुए-उन्त 
का ताम समय-भतिक। भी जान कर ले। 


किस पी4 क२ के | 


बलेयिजों आए नि कौनसी बति आप्त हुई 





शासनर्म 
१ अचल श्रेथासचाथ मोक्ष 
२ विजय बासुपू्य स्वामी | भाक्ष 
३ श्री भ५र नविमयनाय मोक्ष 
१4 सुश्रम अनतनाथ मोक्ष 
भ सुदर्शन धर्मनाथ मोक्ष 
2 आनन्द अरुनाथ मोक्ष 
७ भन्‍्दन अर्नाय मोक्ष 
छः (मच (श्री ५६)| भुनिश्ुन्षत सवाभी | मोक्ष 
९ नलराम चंभिनाथ पत्रभ देव लोक 


बाह्य सुल-दुं लको चरम सीम। 


वि१० वासुदेव-भवकी समाप्ति के वाद-प्रभु-मगवाच-महं।वीर 
की बात्मा भातवें चरकमे चली जाती हैँ । सापवा नरकन्अर्वात जहाँ 
सब भ्रक।९ का बाह्य दुख, और दुख की चरम सीभा-जत्ती दूसरे 
विश्वर्म और कही भी नदही- ऐसी भीषण यातनाएं-इस सात्तव चरक 
में हेपी है | 


जिस प्रकार पीद्मभलिक सुख को चरम सीमा का स्थान सर्वार्थ 
सिछ विमान हैं-नडसी भ्रक।< पौदुषलिक अथवा ४।रीरिक परम दुख की 


स्थान चातवा नरक है। 


जा कि 5 
“धवज्ञ”/ कथित शास्या। के कथन अनुसार-घस चातव चरक 


में जनंबाले नारकी जीवोकी-पाच करं।ड अडस्ल० जास. निन्‍यानंव 


वासुदेवा के ताम-समय-भति १११ 


हंणार ५७ सौ चौरासी (५६८९९ ५८४) शाभो का निरतर-उद4 
भोग उल्नना पडता है । 


नारकी जीबोको अ-शरण कसा 


अपने श्री रु में एक-आ।षही रोग हो, नह भी कितना असह् 
हीत। हैं। और इस रोग से निवारण के लिये कितना अ्रथव्न, यत्न 
तथा कपाथ बच हम कंच्ते हैं । 


इसके विपरीत-इनम नारकी जीवा को एक सेीथे जाखों-करोडी) 
भयक < दर्दो को भोगना पडता है और बह ताप लगातार चाणू 
रहता हैं। इन रोगी के निवारुणार्य इस चरक में-कोई इ॥क८२-बेथ- 
अथवा औषधि जादि कुछ नही. होता, दे अक्षर सान्‍पवचा, अथव। 
शान्तिक। कहने वाल, सुनाने बाले, माता, पिता, भाई-बहुच, पत्वी- 
पुनन्‍मित आदि कोई भी स्वजन वही नही होते | इस क॑ साथ 
साथ आसपास को बानावरण भी शान्ति के स्थान पर अशान्ति 
से भर। और दुख का नवनीय (बढानंबाल।) ही होता है। 


दुसरी भात यह है कि आज के युभमे मनुष्य की जआायु का 
प्रभाण-जभर्मग परहुत्त व से सौ वर्ष के बीच का ही होता है, 
और थही मर्थाद। भी है, इस के भुकाबिले में नारकी जीवो को 
तेत्री। साभरोपषम तक का जीवन व्यतीत करना पडता है। जैन दर्शन 
के अनुत्ता< असस्य वर्षो का एक पत्थोपम, और दश कोट। कोटि 
पल्थोपम का एक सामरोपम, काल होता है एसे तेन्रीस सागरोपम 
का आधयुध्य होता है। 

ईतन लम्ब समय पक उत्पत्ति के समय से आायुप्वकी समाप्ति 
पक) उपर बताएं अ्रमाण से लम्ब समय तक मयानक दर्षोा का एक ! 
सोथ भोगना भारके जीवन का अशरुण पना कहलाता है। 
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इस परिस्यितिसे चारकोी जीवो को वेदवाए-वास-दु ख-ब(तच।ए- 
कण्ट-अप्यन्तध. मर्सह्य-दबार्ण-भीषण होते है. इसकी तो कल्पना 
करना भी कण्ति है--शरीर क। रोम रोम कप उठता हैं। 


दुख की सतत परंपरा 


नरक पति से उस में भी ६ वें- छ वें- नरक में उत्प 
जीवाप्मानी को ही अकले पाप के उदथ का भोग सहंना पडता 
है-- एस। विचारा तर्क सभत चही, पाव के। अयवा अशु्म कर्मो 
का भोग उस्त के साथ साथ एक अभुक माया में पुषण्व॒ का भोग 
भी होता है। 


चरक गति- भरके को आायु--अशात। वेषनीय कम-हुंडक संस्थान 
मशुम वर्ण, अशुम-गघ-रस-सपर्श, आदि पाप अक्षत्ियों के उदव के 
से।थ साथ पत्तत्रिय जाति, नस्नननामकरण, अत्यक चाभकरण पेकिय 
शरीर जादि पुण्य श्रकृतिय। भी उदय में होती है । है 


इतना सब होते हुए भी ये पाप अकृतिया तीज रस वाली 
होने के कारुण और चनिकाजित जसची तीत्र अवस्या। वाली होने के 
कारण, और इसके विपरीत पुण्य अक्षतिया खद रस वाली होच॑ के 
वरुण अत्यव। अनुसव में कम अतीत होते से पापोदथजन्य दुख को 
नहुलत। ही अधिक श्रत्तीत होती है। पुण्य श्रकृतिवा के अभुक अभाण में 
भोग होते हुए भी उस का अनुमव नही होता, १च्छु ढु क्रो के भोभ में 
वीजत। के कारण ये पुण्य श्रकृतिया सहायक रूप प्रतीत चही होती । 


ऐसे सबोगों में नारको जीव को क्षणमर भी सुख या शान्ति 
भंग मामास चही होता । 


सत्र की जीवाप्माओ के कत्था५ और शान्ति के लिये ही 
जब महांच परमन-्आत्माजो का मषतार होता है। ऐसे विश्ववत्सल 
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भेवब-१८ 
भगवान की आत्म त्रि४८ वास॒ठेव के रुप में थी तब उनकी 
आनाका डलवन करनेवाओे थय्यारक्षक के कार्न में पिचला हुआ सी 
डडेख्वा रहे ह्द । छुण्छ १०६ देस्ली 


बासुदेवा के नाम-समथन्धति ११३ 
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भगवान तीर्थ कर देवों के कल्याणक जेवसेरी १९ ही निरत< दुख में 
लीच चारकी जीवचो को- थीड समय के लिये आराम का अनुभव 
होव। है । 


सचरक को दूसरी जेदनाएं 


चारकी जीवो के जीवन में-- ऊपर कहे अनुसार केबल रोग 
भादि शारीरिक वेदन।ए जौर दुख की ही भाता होती है--एसी 
बात नही है । परच्छु उचको क्षेत्र, भूमिजन्च शीत, उष्णता, आदि 
की भेयकरुता को भी सहन करना पडता है। इस के साथ साथ 
उर्न के जीवन में क्रोध कपाव का तीन उदय होने के कारण हमेश। 
परस्पर झगढा-मा रामारी कंटी-कंटी-क्लेश आदि की ५१२।१॥०७)। 
होती है इस से अतरंग दृष्टि से भी उन्हें शान्ति का नाभोचिक्षान 
भी नही मिलता । उन मे कोई एक सम्यभू दृष्टि आत्मा हो तो 
बह अलग भबात है। 


प्रथेम के तीच नारकीयो में परमाघामी देवो हारा होती बेदनाए 
भी भेवक< होती हैं। उत्तक। वर्णन सुनने से ही कपकपी आ जाती 
है। एसी दश-दश प्रकार की पेदनाएु ये चोौरकोजीव रात दिन 
उप्पते है । 


भविष्य में भगवान होने वाले महावीरदेव को आत्म। को भी 
लिपृ०० बासुदेव के भव में किये यएु उप्र पापों के कारण खाते 
नरक में चाते का श्रश्नण शआर्प्त हुआ। नहा असंख्य वर्षो तक कुच्त 
दुख भोगन के अनुभव आप्त करने पड । इंच के कारण स्वरूप 
कुछ भी हो परच्छु तीक्रमाव से पाप करुपे हार उपार्णन फर्मसत्या 
का भ्रवल कारण तो था ही । 
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विषयों को भुलाभी यहू भहान दुःख का कारण हैं 


इस असग में अपने हृदय में यह विचार आता है जब हंभ 


इन दुखों से सदा दूर रहने का अवन्न करते है- और सदा बचने 
की अभिलाश। करते है फिर भी हम ऐसे दारुण दुख भोगन ही 
पड्ते है । इस का क्या कारण है? इस पियार का सक्षिप्त सा 
समाषान तो केवय इतना ही है कि अपने सुख कं। मूण फारण अपने 
स्व4 ही है, और दुखो क। कारण भी हम स्वय ही है । 


इन्द्रिय चुखो के पी& युलाम बन रहना, और अपने जाप का 
भी यान भुवाकर पुदबलाचदी आत्मा? अधिक बढती अज्ाप दशा 
के कारण से कितनी ही बार हिसा-असत्य-चपी री-७९१।९ आदि 
पापी को लगातार उमश्रभाव से करती है, और इच पापों के सेवन 
के उपराष्त उसे एक प्रकं।९ क। आनन्द एक तरह का आमोद अभोद 
अनुभव होता है, इस के &/र निकानचित भाव से अशुस कमी का 
बघ हो जाता है और यह मात्म। चरुक भादि प्रति को श्राध्त कर 
ज।ती है । मौर मसस्य समय पक दुख उछाती रहपी है। 

समर्थ शास्तवं१९ हंरिमद्र सुरिणी महाराज का यह कथन है- 


दुल पाप सुख बर्भातु सन शास्नषु संस्थिति: । 


अत- पाप॑ ने कर्तव्य, कर्तत्थों धरम संचव ॥॥ 


५५ थह दुख का कारण है। और भ्म, सु का कारण 
होता है, यह वात अकले जैन शाहनों की ही नहीं है परन्तु सभी 
जआस्तिक घर्म दशन में जाती है। जो दुख अनिष्ट का कारण हो 
उस १५५ से दूर रहो, और वाह्य-मम्ब्तर किसी भी प्रकार के 
सुल की अनियाशा हो तो धर्म की आराषना में मात्मा को 
जोड दो । 


चाखुदेवे। के नाम-समय-गति ११५ 


क++०० ्क 


बीसन भवर्म सिर रूप में उत्पत्ति 

सातवें चारकी से आयुण्य पूर्ण कर बीसवे भवभ समवान 
भहापीर की आत्मा-सिंह रूप में उत्पन्न हुई । 

गारकी जीवो के लिये यह नियम है कि यें जीव नारको 
जीवन से अनन्तर पन में देवताओो को भव प्राप्त नही कर सकते, 
इसका कारण थह है कि उन्हें पेवताओं का भव श्राप्त हो, ऐसी- 
पुण्य प्रकृति को बाषने के साधन चरक में श्राप्त नही होते-बातावरण 


अनुकून नही होता । 


इसी प्रकार चारकी का जीत नरक में से निकल कर बीचम 
मनुष्य या तिर्थन का जीवन आव्त किये विना-यें नारकी जीव 
एकन्द्रिय-दो-इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, अथवा चपुरेन्धि4य तरीके भी उत्पय 
नदी हो सकते, वधों कि इन दंडकों में उत्पस होने योग्य पाप अकृतियीं 
क। बंध करने की अनुकूलता भी नारको जीव में नही होपी । 
इस शअ्रकार चरक में उत्पन हुए जीवात्मा वहा अपनी आयु- 
पूर्ण करके कंनल परद्रिय तिर्यच अथवा मनृष्य के दंडक में ही 
उत्पन्च होते है और इस के सिवाय दुंसर। कोई शरीर उन्हें आष्त 
नही होता | इस में भी-अथम चरक से लेकर छद्दन्तरक क्षक के 
जीव तो मनुण्य अथवा तिर्यत्र दडकों के अतिरिकत किसी भो दंडक 
में उत्पन्न हो सकते है परन्छु सातर्ष नरक के जीव तो एक मान 
पर्चद्र4 ति4 च के ही दब्क में उत्पन्न होते है श्न जीवो को 
मनुण्य दडक में जनच्च लेने की अधिकार भचही होता । 


्च्क गे ७.4 
सात नारको सें भी सम्पकत्प 


यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सातवें नरक के जीवों 
में भी क्‍या कोई सम्थक्प्पी होता है ? ऐसा सम्वभृदप्टि नारकी 
जीव यदि भायुष्ध का वन करें तो वह मनुष्य जयुण्य का वध 
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करत। है ऐस--कर्मअ्न्ध आदि शस्त्रो का कथन है। तो फिर सातवें 
नरक का कीई जीव सम्यभूदष्टि के कारेण से मनुष्य को आयुष्य 
का बंध कर मनृण्य दडक में क्‍यों चही उत्पर्न्ध हो सकती ?ै इस 
शका के समाधान में यह सभशना चोहिय कि सातवें नारकों में 
उत्पन्न जीवो में से कोई जीन सम्बगूदप्टि बाल। हो सकता है, थद्ध 
बात सत्य है, भन्तुष्य तथा पिर्य च के भवसे जब कफो$ आत्मा सातपे 
चरक में जाती है तो वह आत्मा अवश्य ही मिथ्यादष्टि आत्मा 
होती है । 

परच्छु उत्पन्न होने के बाद अथम के अन्तर्मुहर्त समाप्त होने 
पर सातवें नरक-्जैसे भथकर दुख के स्थान में भी किसी एक भव्य 
आत्मा को सम्यथ्‌ दर्शन श्राद्ध हो सकता है। और कभी कभी तो 
एस भी होता है कि अगर हुआ यह क्षयोपशम सम्यभ्‌ दर्शन इस 
न।रकी के जीवन के ३३ सागरोपम आधुष्य के अन्तिम अच्चमु हुते 
पक भी (बाकी रहे हुए) उस में स्थिर रहता है । 

इतचा होते हुए भी सातर्ष चारकों को भव स्थान ऐसा विचित 
है, अथव। यहां उत्पन्न हीने वाले आत्मा की कमंसत्ता ही %ुछ 
एसी है कि सम्यभ्‌ दर्शन के विद्यमौच होते हुए भी इस समथ के 
बीच आयुण्य बच हं।ता ही नहीं है, आखीर का वह एक जन्तमु हु 
जब बाकों रहता है तो यह सम्यभ्‌ दर्शन थोप सा हो जाता है और 
मिथ्यात्व का उदवथ होते ही आशधुष्य बघ हो जाता है और इस 
सभ4 में ति्यंच भति का ही बच होता है, यह सिद्धान्त “कर्म 
अक्षति ““/ ५थच संग्रह” आदि अच्थो में विस्तार पूर्वक बर्थन 
किया भया है। 

इस अकार के सजोथों में सात भरफ में उत्पन हुआ भगवान 
महावीर का जीव (आत्मा) मनुष्य भरत के बंध का अवकाश प्राप्त 
ने करक-अपने बीसवे भव में किसी भवानक वन में सिंह रूप में 
जच्स जै।रण करता है। 


3२ 
पशु पथुओंंमे समानता 


भगवान महावीर की आत्मा-तथस।९ के भव से अपन सत्ताईशष 
भवों में से बीसवे भव में सिंह के #ूप में उत्पल होती है। 


तिथे च भव में किसी भी-गाय-बवैल--औदि पशु जीवन में जन्म 
होने से यह बेशक एक अशुभोदय ही है।ता है, फिर भी दूसरे जीवोको 
अपेक्षा जैसे सिहु-वाष-पीता-विल्वी-आादि पशुमे के भुकाविलर्भ 
गाय बेल आदि पशुओ में क्रता-तथा पाप की माना महुत कम होती 
है । इस लिये इन की अवृत्ति में-ह्सा-क्ष्ता मथवा पाप की तीनत। 
स्व|भाविक रूपसे अल्प होती है। 


इतना ही नही-ये भाव बल जादि पशु (जीव) मैनेक कप्ट 
सहकर भी सानव संभुदाव के लिय-दूष-खंती, गोबर, भूल आदि 
सामग्री के पूरक बन कर उपकंरक रूप कहणाते हैं। और इस 
अकार पुण्य अकुतिका बच करके भनुण्य अथव। देवभति में उत्पत्त हो 


सेकते है ॥ 


इस से ठीक विपरीत सिह-वाघे-विल्ली आदि चतुर्पाद पशु- 
आदि की स्थिति पूर्णतवा मित्र होती है। किसी एक जीवविशेष का 


११८ श्रमण भेगवार्च महावीर 


कक #+ न बन न क+ ञ+ हक... ०० ०» +०००७ 


उद।हरुण--मपवाद ९५ एक ओर रुख कर यदि विकार किया ज।५ 
ते ये जीव अपने जीवनकालमें मैनकानेक पर्नद्रिथ जीवो को 
हत्वाक रुके पापस्थानकों के सेवन द्वारा चरुक अथवा तिर्यच गति में ही 
विचरुत रहते है । 


“शुभ अथवा अशुभ प्रकृति से- छुख दुख का निर्माण ” 


जीवन कभी कसी वथिकरण योगसे ऐसी ऐसी शुभ अवृत्तियी का 
उदय होता है कि उन्तक भ्रमाव से यह जात्मा। जहाँ जहा भी उत्पर्न्च 
हावी है वहाँ वहाँ वाह्म-अम्यन्तर सुख शान्ति अथव। कुशयाचुनध की 
परपर। चलन लगती है। 


कभी कभी विपरीत पनसे जीवनम फितनी ही बार मच- 
बाणी-शरीर के ६।रा ऐसी अशुभ अवृत्तियों का असम भी प्राप्त है| 
जाता है, कि जिसके परिणाम स्वसूप यह मोत्मा जहा जहा जन्म 
लेती है, बहा बहा बहुलतासे देनी शअ्रकार से (4।ह४-अभ्थन्तर) 
मशान्ति मयवा “ अकुयानुथघी ” परपराक। अनक भेवी तक चलना 
रहता है । 


पाप से ६ुर ₹हू कर अनचासक्त बचो 


पाप को पाप रुप माच कर उस से दूर ही रहा जाय गौर उसे 
अपने ऊपर हानी न होन दिया जाय, जात्महित के यह सर्वोत्तम 
मार्ग है। परचुु यदि-इस प्रकार की उच्चकंदाको अभ्ाप्त ने किया 
जा सके, ते पापको पाप समण लेन के बाद जब कभी पापकी 
अवृत्तियोका असभ आाए-और अनिवार्य असभोगे पाप करना भी पडे, 
तो अनच्चर में उस पापकी बेदना का अनुभव करफे, उसकी अनुभोदन। 
कर लेन से पाप की वह परपरा-चालू चही रहती । 
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एसे पापोका फल भोगते हुए भी (क्योंकि वे ते भोगन हैँ 
ही) अवर्मात्मार्म यदि घर्मध्यानक। स्वान रहता है तो अतरपन से 
यह आत्मा मोक्ष प्राप्तिक कोरण स्वरूप सकाम चिर्णरा क। इस 
आत्मा को लाभ शभ्राप्त होता है। 


जो आत्मा पाप वो पा५ तरीके से नही जानती, और यदि 
जानती हो तो पाप को पाप तरीक से नही भाचती भौर इ्चसे 
निडरपन के कारण से-पापको अवृत्ति में लथी रहती है, इतना ही नही 
किये हुए पाप के, पश्चातापक स्थान १९ उसमे आननन्‍द--श्रमोद समजती 
है तो एसी आत्मा एक पाप से दूसरे पाप में, दुसरे से तीसरे--५॥५ में 
तीक्षरे से चौथे ५५ में एसी परपर। को प्राप्त कर लेती है। और 
अनेक जन्म पर्यच्त यह क्रम चालू रहता हैं | जौर इस प्रकार घ्स 
आत्म। को दुर्यति में परिश्रभण करना पडता है। 


नियाणा बहू एक उभर पाप हैँ। 


प्रभु की आत्माको १६ वें भव में (विश्वभूति के भव मे) 
चरिय अ्रहण करने के वबाद-विशाखनदी का उपहास सहना पडा | इस 
भ्रस॥ में--क्रोधक आवेशक कारण चिबाणा करने का उ॥्र ५५ शुरु 
हुआ । और उस अकार कई भी तक थह ५९२५९ चालू रही | 


अल ₹हुवें. भवमभ तीन खडका साश्राज्य श्राप्त करन-सुस 
भोगन बाले-वासुदेव हे।ते॑ हुए-शैव्यापालक के कान में धरम किय।-- 
पिचयाय। हुआ स्रीसा-डालन का जो अकरण भटित हुआ उस के 
मूल कारण में यह नियाणा ही था। 


नियाणके द्वारा-कान में सीखा डालने का पापकर्म हुआ और 
इस पाप के परिणाम स्व॒स्प सात4। नरक आप्त हुआ । सातव नरक से 
सि हक भव जाना पडा | सिंह के भव से फिर चौथे नरक में जाना 
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पड। | चौथे नरक से निकल कर पीछ अचेक तिव च आाफि-छुच्ध भव में 
परिभ्रभण परपरा। चालू रही । इन स्यूल भवोकों २७ भषों में नही 
चिचा जाता 


ईन सब परित्यितिया के सूजच का थदि को३ सुरुव वरुण 
था तो वह बानियाणे का उभर रूप,, वाह । 


इंच सब अस्यों का साच हो जाने के बाद--थहे वात धवन 
योग्ध है--जाने अचजाने--निवाणे जैसा पाप कं चही होना सांहिय | 
भौर अनिवार्थ पण से हिच्चा जोदि पाये। का कृत्व गौर उनसे आध्त 
होने वाले जाननद की भावचा या कल्पचा जीवच में जानी ही च॒ही 
चाहीयें । एसा ध्यान रखच की जआावश्थवंता है। 


/१२१ वें भव में चौथा चरक 


भगवाच महावीर की आत्मा मपनी बीत वें भव में सिहुक 
भेव में हिसा आदि अनेक पाप स्थानकों का सेवन करके चंच्क 
गति का बच कर के इवकीस्े भव चतुर्थ चरक में चई । 


शान ग्रच्यों में यह सपप८ठ है कि अचसी पर्चद्रिय जीव अधिक 
से अधिक पा५ के थोच्र से चरुक में जाते है तो पहले चरक में ही 
जाते हे || 


चंदन भोहं-ग्रिलहरी यंवणा ओआादि भुजपत्चिर्य (सुल्यतवा 
भुजाना की सहावता से चलभेबाल) जीव पाप को अश्रवृक्ति के 
कारण पूततरे चच्क को श्राष्त होत हैं । 


बाज-भीव -- आदि आकाथ में उडनवाल (खंचर) पक्की- 
अपनी क्च्ता तथा हित्नादि की अवृति के कारण अधिक से अधिक 
तीत्षरे नरक चक॑ जात है | 
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सिह-आाप--भांदि चोपाएं पशु अशुभ कमी के करण अधिक से 
अभिक चौथे नरक पक जाते है । 


सर्य--अजपर ओदि उर परित्तर्ष (सास तरीक से-छाती की 
सहायता से चजनभेबाले) जीव पियें च क्रोषाएि पापे। के कारण 
अधिक से अधिक पांचवे नरक में जाते है । 


उभ्र-पापी-दुण्चरिव पुरुष गगर मण्छ-वर्गरहु जलचर शअ्राभी 
तीअर-ले।भ--हि सा--रौद्वन्‍्यान अर्दि पापे के योग से सातव चरक 
तक जतिे है । 


विपरीत पुरुषार्थ से बचों 


भ्रमु की ज्ात्मा-२१वें भव में चोथे नरक में १६ । इस 
चरक पति में जीवों की आयु (उत्प ०्ट) देश साभरेोपम पक हे।पी 
है । और साढ बास० पनुण्य जितना मे।द्य रवाभाविक  वैकिय 
शरीर ज।का< होता है। 


उन चरको. में परमाधामी देवो हारा दी जाती बेदनाए ते 
नही. होती परच्छु क्षत्रीय वेदचाएु तथा अनन्‍्य कृत वंदताएं बहुत 
होती है । और ये वेदनाएु इतनी तीज होती है कि इन के समक्ष 
लपरमानामी पेंपो की वेदनामो की कोई विचती चही। 


भगवान की आत्म। भी चौये नरक में दश साभरेपषिभ आशथु 
तक भीषण और दारुण वेदचाएं सह॒ती है। 


नयसार के भवर्म श्राप्त सम्धभूदशैन के बाद, सत्ता आए हुए-- 
भेहिनीय कर्म के “उदयजन्य” विपरीत पुरु्षार्थ औौर अशुम कर्मा 
कि प्रबलत के कारण स्वरुप भगवानने १९वें भव सात वें चरक और 
२१ वे भवर्म चौथें नरक में अनतार लेना पडा ॥ 
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इस प्रसम में श्स सस।र की आत्माओं को (जीवों) को, पाप 
भय पुरुषार्थ से बचने के लिये चेतावनी रुप यह सिद्धान्त लीन बत्ती 
९५ हैँ (खतरे का सिग्नल) । 


नरक फे बांद-अनक लिये चादि भव 


सातवे और चौथे नरक में-लम्बी आयु भोगन के बाद भी भगवान 
महावीरकी आत्माकों अशुम कर्मों के बब और अचुशलानुबंधी 
परपरा का अन्त शआपष्त नहीं हुआ । 


और इस कारण से चौथी वारकों का जीवन पूर्ण करके भभवान 
की भात्माक तिर्ये च आदि अनक भेषा में जान॑का-प्रसग चलता रहाँ । 
परन्चु उने भवे।की आयुप्यतामे कमी अयब। दूसरे कई एक कंास्णोते 
वे मव अति स्थूल होने के कारण सताईस भेवेम नहीं बिन जाते । 
इतने पर भी एक वात ते पूरी तरह निश्चित हैं ही कि वि>वभूतिके 
१६ वे भव में नियाणे के पाप कम हर अकुशलोनुषबंध का जो 
बीजा।रेपन हुआ था, उसको परपर्न का अत २१ वें भव तक नहीं हुज । 
और जब तक इस वेबका अन्त नहीं हो जाता तब तक कुशलानुबंध 
+के अनुकूल योग की आप्ति नही होती । 


इस कारण से ही अकृशलानुबध की ५२५९ का अन्त होने में 
निर्मिते रुप सहाथर्क बनती, ये तियंच आदि योनिया आदि अनेक 
भवे। तक परपराथत परीकें-से असभ रुप सहायक बनती रही । 


अक्शलानुबध की परंपरा का अन्त 


जो जीव अनादिकाल से मिथ्यात्वी-मिव्थाद्वप्टि होता है, और 
उसको इस अवस्थाका अभी जन्त नहीं आया होता, ऐसी आत्मा 
ससा[रक किसी भी भवभे -योजिभे या शरीरमे कथो न जन्से उसके 
अकुशलानुबधी पर्परा चालू रहती है । 
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परन्तु जो आत्मा-चरमावत में (अन्य ध्रमबकोी आव्यि १९) 
पहुच ५६ हो और उसमें एक वार भी सम्बभ्‌ पर्चच पाथा हो एसी 
भत्म। को भी प्रतिकूल निभित्त मिलने के साथ अनुशलानुबधका बीजा- 
रोपण हे।न के साथ अनेक भव तक उस फो परपर। चणती रहती 
हैं । परन्तु-पाॉँच धात-नया कुछ और भवके उपरान्त इस अवस्याक। 
अन्त आष्त हा ही जाता है । 


भगवान महावीर की आत्मा को इक्कोसव भव में चौथे नरक की 
गति तक अकुशलानुनथी पर्पर का मैन्त आ। जाना भाहिये था 
परूपु ऐस। न हुआ । इसी जिये-चौथे नरक की आशुष्य पूर्ण करके 
भी वह भिन भिर्भ भवों तक तिर्य च आदि क्षुद्र भव में उत्पन्च होती 
रही । और घीरे घीरे इस का अकाम निर्यरा द्वार। अन्त हुआ । 


बशजान॒बंध का पुन आर्चस 
च्ी 3 


इस अकार अकुशलानुबंधका अन्त हा जाने के बाद 4।ई- 
सवे भव में विभल राजकुमार के भव से कुशलोनुबध का पुत आरभ्म 
शुरु हे।ता हैं । इस लिये अब बाईसवे भव का वर्षन करते है । 


स्थपुर नाम के नगर में चर्म परायण स्रिय मिन राजाको पति- 
क्षता विमला रानी की कोखसे मगवान महावीर की आत्मा ने वाईसर्च 
भव में पुत्र तरीक से जन्म लिया । गर्भकाल पूर्ण हे।ने पर विमला 
नीने शुभ मुह॒त्त में पुत्र को जन्म दिये | 


(इक्कीसर्व भच के वाद पीछे के न गिरे जाते भवों में तिर्य च 
जअ।दि जो भव आए इनमें अकाम निर्जर। के कारण र२ुप, अशुभ 
कम समाप्त हो गए और शुभ कर्भो का वध 9रम्भ हो गया | इन श़्भ 
कर्मी के कारण स्वरुप मनुष्य कं। जीव चर्मेपरायण, राजा और वति- 
ब्रता रानी के यहा भगवान महावीर की आत्म ने पुत्र रुप जन्म पाय। ) 
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“उुद्ाम + अकास चिणज रो 


सकाॉम निर्जरा।, यह सर्वोत्तम चिर्यर। कहलाती है । जितनी 
इसवी अनलतो होती हैं उतनी ही शीक्षता से भेकक्ष की प्राष्ति होती है । 
यह बात अनशास्योम असिद्ध है । 


परच्पु कई जार अकाम नविर्यरा भी अभुक भीत्मा को भेकक्ष को 
अचुकूलतावाले सपनो को आप्य करने में सहायक रुप--हों कर सापक 
रूप मददगार हो जाती है । अमुक अवसये। में स्थित अकाम चिरज रा कं।फो 
समभथ के 4५ तथा 4९ रुप में भी अकाम निर्यर। ही *हती है, १२च्तु 
जअभुक अवच्यामों में यही अकाम चिर्ज रा सकाम निर्णय को नजुदीक 
जाने में सहायक रुप हो जाती है । 


एक बार समभ्यभ्‌ दर्शन आप्त होच के बाद मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुए जोबो को जीव की अकाम निर्णय भी सका चिर्णराकों सापेक्ष 
एप से कारण बन जाती है । 


विशल कुमार - 


पुत्र क जन्म हो जाच के बाद राजकुमार का पच्छमोक समोच 
उज्ज्वल भुखमडल, उस का सीन्दर्ष जौर उसमें स्थित निर्मण भुणो के 
कारण इस राजकुमार का नाम निर्म॑थकुमार रखा गया। छोटी मबायु् 
ही सर्च कयाके मेम्वासम राजकुमार पारगत हो भया और थोषनकान 
के प्रास्भ में ही प्रियमिन राजान उसे राज्यभद्दी पर विराजमान 
नगर अपना सच्यास धर्म स्वीकार कर लिया । 


विभय राजा न्याय परायण जौर भद्क जीव था । उसकी 
अतर आात्मार्म दया, करूणा, अनुकपा का अवाह बहुत। था । किसी 
भी दूसरे जीव के दु खको देख कर राजा विभल का हुईंव दारूण 
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दूं खसे मर जाता था । और पह उसके दुख का निवारण करने को 
तत्पर द्वी जाता । विश्व भूति के भवर्भ किये भएु नियाणेका मैब अत 
हो चुका है तथा नयस्ता< के भव से प्राप्त सम्यभ्दर्शन पर पडा अाबर- 
णका हुट कंढड आत्मों पर अब-फिर सेतरभभे नवीन अकाशक। उदय 
भारम हो चुफक। था । 


राजा विभल बेगे अनुकपा हि 


एक बार राजा विभल किसी कारणसे पासके एक जभल 
प्रदेश में गया । वहा उसने देखा कि एक शिकारी ने जाल लग। कर 
काफी सारे हिरण और हरिणियों के समूहको पकड रख। हैं। निर- 
पराघ इन पशुओं की दश। को देख कर चह अप्यच्त एयो से भर भया । 
उस ने शिकारी को पास बुला कर उसे खूब मच्छी तरह से समझाय। 
मौर उन बिचारे पशुजओ को वच्चत सुवेत करव। करू अभेयदान 
दिलवाथा । 


इस भ्रकार को अनेक कुशलानवधी अवृक्तियो के करण और 
भद्रक परिणाभे। के द्वारा विभल राजाने अगले भव लिये भी भचु- 
प्यकी जआायुका बच किया । 


शासनो में ससारी जआात्मानों की चार पिया और इन तर 
गतियो के आायुष्य बंध के कारण का वर्णन है। इस में जार्म परिश्रह 
की अल्पता, और स्वमावकी भद्रकता ये भनुण्य जाति अथवा मनुष्य 
भव की जायुष्य के कारण रुप भाना जाता है । 


जागामी भवका आयुण्य वध पनुण्य के लिये, सामान्य तौर 
पर अपनी बर्तमान आायुष्य के दो भाग पूर्ण हाने पर तथा तीसरे 
भागक बाके रहच पर ही होता है। ऐस। शास्नो में कहा गया है। 
इस समय भी यदि मनुण्यका आवुष्ध वध न हो, तो बाकी - रही 


१२६ अमण भगवान भहापीर 
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जाथु के तीसरे भाग में होता है। इस सभय भी न हुआ तो फिर 
बाकी रही आयुक तुत्तीय अशर्म हा जाता है। इस तरह अतिम 
अन्त रभुह्ते में भी भविष्य का जआायुष्यषध ते हा ही जाता है। 


चरित्रभ्नहण - 


राज। विभल के आगामी भव के लिये मनुष्य आधुप्यका वध हो 
जाने के उपरान्त च।यू आयु के काफी वर्ष ब।की थे--इंच वर्षो में सद्भुरु के 
मुखसे पघर्मदेशना धुन कर वह पेराग्व रपसे रथ गयो और राजा ने घ्स 
प्रकार चरित्र भ्रहण फेर लिया । 


चरित्र ज्ञानअहण करने के बादशान-व्यान रयभ को आराषचना मैं 
लीत हू कर विभल भुनि--एक तरफ से-सवर और सकाम निर्णरा 
80२॥, सलार में भटकाने वाले अशुम कमों को समाप्त कर आात्माकों 
पत्रिनता पाने लगे और चरिंत भहंण करने से धूर्व किये गए मनुष्य 
भव की आधयुध्य के कारण चक्तवर्ती पद आप्त करने के अवसर भोन 
१९ छ खड का वैभव शआप्त करनेके अचुकूल साधन जमा कंस 
लगे । साथ ही साथ फिर उस छ खडके ऐंडबर्थ को त्वाभ कर 
चर्निभ्रहण द्वारा वीयों ल्‍्लास पैदा हो ऐसे प्रण्यानुषधी परण्यका उपार्यन 
करुप णंगे | 


चरिने भ्रहण करन के बाद सराग सथम के कारण विमल राजा 
के आयुष्ये का वर्ष हुआ होता तो वह स्वर्गले।कर्म बेम।निक निकाय 
का देव बनता। और यदि देव के भवर्भे विरति का सलाम श्राप्त हे।त। 
ते वह ससार कर्म बचता । 


परन्तु जिस जात्माका संसारी जीवन ही अल्पकाल वाया हे।ता 


है, तथा उस की बात्मा की भवितनवता भी उसी भरकर की हे।ती है । 


पशु-पशुओम तारतम्य-२र्वा भव-विमल राजकुमार १२७ 
जिससे सव विरतिकी आराबना शीघ्र श्राप्त होती होन्‍ते उसे 
मनुकूल सेयोग भी अपन आप श्राप्त हो जाते है । 


विमल राजन जब जब मनुण्य को आयुष्य का बध किया ते 
उस समय उसमे सम्यभूदर्शन विद्यमान नही. होना चाहिये। क्यो 
कि यदि सम्थमूदर्शन उस अवस्यामें विद्यमान होता है जब आयुष्य 
बच हो ते एंसे समय उस राजा को देचभर्तिमें बैभानिक निकाय का 
जायुप्व बच ही होगा । 


कभी कभी एसा भी वनाव बनता है ऐसे प्रसभर्भ कभी- 
सम्यभूदर्शच को गैर हाजरी में भवितन्यता ऐसी अनुकूज होपी है कि 
जहा सर्वे विरत की आाराषना का अतिशीघ्र लाभ होता है। एसी 
परिस्थिति में मिथ्वात्व की मदता के कारण बबाई गई मनुष्य आयुष्य 
के बाद यदि सम्थभूद्ोन व सबभ को आप्ति होती है और इसको 
अ।राणनाक असभर्मे सराग सबमके कारण स्वरूप सबर और सकाम 
निज राक साथ पुण्यानुबची पुण्यका वध हो जाय ते इसके उपरन्त 
मनुष्य के भव में चकवर्तीपना और चरिव छोनोका योग होता है। 


विमल राजा के लिये भी ऐसा ही अस्तम बचा । चरिन अ्रहण 
करे के बाद निरतिचारपने में उसने सयभको आारावन।ा की, अन्त 
समय में समानि पूरक कालवर्मकों श्राप्त किया । इस अ्रकार २३वें 
मवर्स चिमल राजा (समवात महावीर) दालकुल में राजकुमार के रूप में 
अवता< श्राष्त करते हैं। 


3३ 
४ भपे| का विश्छेषण 


शमण भगवान महावीर देन को मात्मा बाईसर्वे भवभे विमल 
राणा के रूपभे राणा हुए और इस विभल राजाने इसी. भेषभे 
चंषों. तक निरतिचारपन में सयभ को जआाराघचा फर एक भमहांच 
रूप में जीवन समाप्त किया । 


नयथसर के भव से लेकर विंमल राजा के भव तक भगवान 
महावीर की आत्मा तीन बार सयभ की जाराषना की (१) तीसरे 
मरितचि के भव में, (२) से।यहच विश्वभूति के भव में, (३) बाइसव 
विभल राणा के भवभे || 


परतु इसमे मरिचि गौर विश्वभूति के भवमे सथम को 
ज।राघना का याग आप्त हे।ने पर भी, अतिकूल चिमित्तो की उपस्थिति 
के सभव सत्तामें जाएं हुए मेहनीय कंस का जोरदार आकमण होने 
से एस। विचिन वातावरण बचा कि पद्रहुवें भव तक स्वर्शलिक और 
मनुष्यों के भवो के मिलते हुए भी भगवान की आत्मा को आरावना 
का योग आप्त ही न हुआ। और फिर विश्वमूत्त के भव से लेकर 
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इ्वकीसत भेव तक भगवत की आत्मा को अकुशलानुबंधे के कारण 
पूर्ण तथा आराबन। से वचित ही रहना पडा | सनहवे-देवभव, गौर 
जला हुवे बभुदव के भव अतिरिक्‍त बहुबा, बाह्य और अभ्यच्तर दोनो 
,क।९ से दु खो की भावी बचनी पडा । 


विकाक्ष कम में आराह-अबरेाह ; 


किनी भी आत्मा को (भव्यात्मा को) इस सत्तार क्षत्रमे 
परिभ्रमण करते हुए “मनतानत पुदुूमल परावर्तन” (अचतकाल) 
ब्यतीन होने पर जब भवस्थिति का परिपाक होता हैँ तव सम्थभू 
इन आदि र्वनय का योग आप्त होता हैं । 


परच्छु यह *ए्वथी (जब पक क्षेयी भाव शआप्त न हुआ हो) 
एव तक हु एक भव्य आत्मा में चाह वह भावी में तीर्थेकर पद 
प्राष्त करने वाली आत्मा ही क्‍यों न हो, उसभे भी कई अरकार क| 
परिवर्तन करती रहती हैं । 


सम्थभू इर्शत आदि प्राप्त होने के वाद-सामयिक दि 
आवश्यक कंप्यों का यदि आलबन जोरदार होता है ता क्षयोयम 
भाव से क्षाथिक भाव की जआाराचना आधप्त होने में विलम्ब नही 
होता || 


परन्तु सामथिक आाउश्यक फरनी का यदि जोर न हो और 
साथ सार्य अपिफूंय निमित्त मिलने के वाद आत्मा संजय न रहे, ते 
यह आत्मा आर्ावक भाव से खिसक कर विसषक सावन मे चली 


जाती हैं । 


विकास कम इस शक से होते हुए भी इतना सर्किथ है कि 
यदि एक बार भी इसे दा घडी का समय अतरात्मा में आराबक 
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भाव प्रकट हो जाथ ते अतिकूल निरमित्तो की हाजरी में भाहनीय 
कर्भ के उदव से यदि आत्मा का अध पतच हो भी जाब तो भी 
अधिक से अधिक “अध प्रदूधल परावर्तना जितने संभव में भी 
मात्मा क। उद्धार हुए बिना नहीं रहता । 


सम्यभूषशेन आदि रत्तवथी का आपष्त होना अत्यत दुण्कर 
है| १रच्छु इसेके अध्य होने के बाद अपिकूल सजोगरो में-उत्त रोप्त 
वृद्धि को पाचा और आराबवेक भावत्र की ल्थिरत। तो अत्वच्ध 
ही कठिन होती हैं । 


गर्भावतार और मात्राकों स्वप्न दर्शन : 


वाइस भेवभे विमल राजाक रूपमे सयमको आराषनाके 
साथ समाभिपू्वके आवष्य पूर्णकर भगवान भहावीर को आत्म। २३ 
वे भवभे पश्चिम महाविषेह क्षेत्र में भुका नाभको भंगरी में 
महाराज) बनजय को पटराती भारिणी देवी की कोखर्म भर्मपन में 
आई। 


जिस राप-वारिणी को केाख में गर्भ रहा और उच्च में- 
भगवन्त को भोत्मा भाई-उस राति में उस आत्माके पृण्य प्रभाव 
के कारण धारिणी पट्रानीन भजनवुषभ-अादि सौदह महं।स्वष्नोक। 
दर्शन किया । 


शास्नोमें एसा वर्णन हूँ कि जब तीर्थेकर या चकऋवर्तीकी 
आत्मा माता की कोख में आती है, अबतरित होती है तब देनोकी 
मातामोको जोपहे महारवप्त अवश्य ही दृष्टियोचर होते हैँं। परच्छ 
उन देनीके स्वष्चोम थोडा अच्तर दोता हैं। 
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तीर्थ कर की मात्रा गज-वृषभ आदि जो स्वप्न देखती है वे सुवप्न 
अत्यन्त तेजस्वी और विशिण्ठ अकार को वमन्तिवाले होते है। तीर्थ कर 
भगवान को आत्मा को पुण्यबलकी अपेक्ष। चक्रवर्तीका। परण्चनल क्षीण 


० 


होता है इस लिये यह अन्तर पडता हैं। 


स्वप्न फल समीक्षा 


मात्रा बारिणी स्वष्न पेखचंक बाद तुरुत जाग उठो-ऐसे दिव्थ 
ल्‍्वष्न देखकर नह इनको उच्तमत्ती पर विचार करती हुई अत्वच्त हर्ष 
से मर गई । पच्रपरमप्टी चनकार मंत्र क। पाठ करके जारिणी अपने 
स्वामी बनजय राजाक पास १६ गधघुर शब्दोसे उन्हें जवाया जीर 
अपने देख हुए चौदह स्वप्ती--(भजन्वुपभ्भ॒ आदि) की वर्णन अपने 
पति से किया | 


राज। वनजय भी पुण्यवान वर्मात्मा थे | अपनी रानी के 
मुख से इन कल्यीणकारी स्वष्यी का वर्णन चुनकर राजाक हृदय 
में मी अत्वच्त आनन्द सर भवा | और वह कहने लगा, “इन चौदह 
ल्‍्वप्नों के प्रभावसे भावी कालर्म चुश चकंवर्ती पुत्र रु्त श्राप्त होगा? 
एस कह कर राजा घनणय ने भारिणीको न्वीपह स्वप्नो का फल 
समझाया | वारिणीको अपने पत्तिक भुखसे-कल्योणकारी स्वप्न फल 
सुनकर अत्यन्त हर्ष आरप्त हुआ मर अपने शयन कदम जाकर उसने 
नह रानि बर्भमजाबरुण कर व्यतीत की । 


मेतक्ष चुकूल--#ण्प पेन +-काल-भाव रासग्री 


भे।क्ष के लिये अनुकूल गाराबना के लिये किसीबची आत्माको 
यक्ज्द्विन्यन्कीव-काल-माव इस अकारको चार सामभ्रियों का योग 


१३२ श्रमण भगवान महावीर 


कत ण»+ ७ >> 


युवोग्व वे सरण रूपसे श्राप्त हो जार्ब, तो बहू भन्‍य आत्मी गाराबना 
के द्वारा सभी कर्मका क्षय करके रोक्षकों आप्तिको अधिकारिणी 
हो जाती हैं) कदाचित बाको रहे हुए कर्मीक कारणते उसी भषम मार्क 
प्राप्ति ने भी हो इसक पश्चात्‌ उनका अरयाण तो मोल वं। त*क हीं 
होता है । 


मनृष्य जन्म, पर्चद्रियकी पूर्णता, “बर््रक्पभनाराच सम्रहण 
-उचामकुल निरे।भ शरीर ये सब अन्य सामभ्री रूप मान जाते है। 


पाच.. भरत-पाच एऐएरावत-पच मटाविपेह ये पत्यहु कर्म 


भमि और उसमें भी आर्यक्षत ये क्षत्र विषयक सामग्री है । 


उत्सविणी कालका तीसर। भार और चौथे आारे (कालज॑क) 
का ॥९मभ्स तथा अवसपिणी काल का तीसरे आरंका शआन्प भाग 
और चौथे जारेका समय यह काल विषयक सामभ्री है। 


जन औपशमिक भाव और द्वोपशम भाव यह परपर। तंयो 
क्षाथिक भाव यह अच्चरपन भावकों सामश्री-मोक्ष साधक सामभश्री है । 


भाव सामभ्री की अनानता 


मनुण्यको भव वगैरह द्रव्य सामश्री तो मिले परच्छु कंमभूमि के 
झत्रके स्थान पर अकर्मभूमति अयबा अन्पद्वीपका क्षन प्राप्त हो मयवो 
इस से विपरीत कर्मभूमि क्षत सामश्री तो मिले परच्चु भचृप्यकों जन्मादि 
द्रव्य सामभ्री न ॥प्त हा तो इस भव्य आात्माको, जीवको जार।बनाकों 
जाम आप्त नही होपा। 


मचुण्य को भव-क्ममूमि जस। क्षेत्र तो मिल परच्चु भरत या 
ऐरावत क्षेत्रम उत्सपिणी का पहुल।-चौथा-पाच्रवा-छटदछ। आरा मेथवा 
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अनसपिणीक। पहला-दूसर। पीसरा-छट्ठा-मरे में जन्म पत हो तो 
भी आत्माकों रत्ननथी आरावना के योग्य वीवाल्यास प्रकट नही होता । 


मचुप्यको-जन्मादि प्रण्य सामभ्री, कमंमूमि आदि क्षत साभश्री 
और मीक्षानुकूल समय काल सामओ्री आप्त होने १९ भी यदि भन्‍्य 
आत्मा का उपादान परिपक्व न हुआ है तो यह आराबनाके योग्य 
नहीं बनता | 


इस प्रकार भव्य आात्माओका “उपोदाना परिपक्व भाव को 
प्राप्त हो और द्रव्य क्षेत्र-काल ये भी अनुकूल हो तो ही आत्माको 
मोक्ष आप्ति के लिए आराबच। के लिए भावेल्लास श्राप्त हे।ता है। 


बन्ध मोर भाष पुण्य 


अन्य, वीच और काल की अनकूल सामग्री प्राप्त हो यह #ण्य 
पुष्य कहलाता है । “जब उपशम भाव, लेयोपशम भाव और क्षायिक 
भाव” के योग्य बीयोल्लास आप्त हो यह भाव प्रुण्व कहलाता हैं। 
और इन दोनों के सहथोंग का चाभ पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता हैं । 


खश्रमण भगवान महावीर प्रभु की आत्म। नयसार के भनसे 
लेकर इवकीसवे भव तक किसी भव्के वीच अन्य और भाव के 
दानों भ्रक।९ के पापादय के कारण, और किसी भव मे द्रब्य धारा 
पुण्योदय और भाव से पॉपोदय के कारण, किसी भव मे द्रव्य से 
पाषादथ और भाष से पुण्योदय परछु बाइसवे भव-विमल राज। के 
जीवन मे ब्रन्य भाव दोनों अकारक पृष्योदय की जअनुकूलता को शआष्त 
कर्ती हैँ ॥ 

नेदनीय, जायुप्थ, नाम, थ्रोत्र, उन चार अद्याती कभी की 
शुभ श्रक्षृतियोके उदय से द्रव्य पुण्व और अशुम अ्रक्षत्तियों का उदय यह 


हर] 
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द्रव्य पाप कहलाता हैं | जब शानावरुण-दर्शनावरुण भोहंनीव और 
अतराय इन चार अपाती कर्मो के ४0/र, उसमे भी खास कर 
मोहनी4 का उदय यह भाव पाप कहलाता हैं। और इस भाव का 
उपशम द्बरोपशम या क्षय यह भावपुण्य कहा जाता हैँ । भेगवान 
की भारमाने रे वे भवमें मनुण्य भव प्राप्त किया । बनर्मपरावण 
घनजय राजा, और सु--शील। घारिणी भात्र। के यहा अचता< लिया । 
यह हच्य की अपेक्षा से उत्तम सामभ्री हैं, जहा भदा। ही अविच्छित्त 
मोक्षमार्ग चालू हैं एंस। पश्चिम महाविदेह क्षेत्र की भूका चधरी जैसे 
क्षेयर्म जन्म हुओ। थह क्षेत्र को अनुकूल सामग्री हूँ, जहा सपा 
भे।द्षमार्ग की साथना के अचुकूल चौथा जरा का समय है थहू काण 
अशर्त सामप्री हैं, और सम्बभ दर्शन भमादि आत्मिक गुण ये भाव 
से उत्तम सामभ्री है” । 


नाल भरण -पडित भ्ररण 


कोई भी जात्मा जब तक इस ससारमे है तब तक उस 
आत्माकोी जन्म मरणको नियमित परपराका। पालन करना ही पडता 
हैं। जिस स्थान पर जन्म हे।ता हे-उसी च्यल में उपर कहे अभाण से 
प्रग्थ धषन-काल और भाव से अ्शर्त साभश्री आप्त हो छत्तक। अब 
पूर्र जन्मके सरुण परआधारित हे।ता हैं । (वें जन्मस यदि बाल मरण 
हो तो वर्तमान भवषर्म अन्य्ेव-आदि चारो अकारकी सामश्री-उसमें भी 
भावकी अपेक्षासे श्रशत्त सामग्री आप्त द्वानम वाया उत्पन्त हाती हैं। 


प्रच्चु यदि पूर्व जन्ममे पडितन्‍-मरुण हो तो वतमान भेबमे 
भ्राय द्रव्य-क्ष। आदि और उसमेभी खासकर भावषकीो अपेक्षासे समु- 
नित सामग्री अवश्य आष्त हाती है और इस अकार इन चारो 
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भ्रका रकी समुत्तित सामग्री मिलने के बाद थह आत्व। मोक्ष भार्ेको 
औराघना में उत्तरोत्तर भागे वच्ती जाती हैं। 


किन्ही अभुके कारणोसे यदि द्रव्यादि सामग्री उतनी अनुकूल 
ए्‌ ८ 
न हा, तो भी भावकों अनुकूलता हे।ने के कारण द्रव्यादि साभश्रीको 
कभी गोधक्ष आप्ति के मार्ग बाचारुप नही रहती। 


“मृत्युके समय में आत्माकों परभवर्म-स्मणता हा, तो यहू बाल 
मरण कहलाता हैं। और मृत्युकें समय मात्मामें स्मणताके साथ 
साय-उत्तफे योग्य जाराबनामे लीनता रखती हो तो यह पडित मरुण 
कटहलात। हैं। आात्म स्वएपकों जाचना यह सम्यभूजात कहलाता हैं। 
आत्म स्वस्पकी अभिर्चि ढना-यह सम्यग्‌ दर्शन है, श्रीर आत्म 


स्तरुपकी स्थिरता प्राप्त करता यह सम्यक चरित्र कहणाता हैं। 


इन पीनों गुणाकी अनुकूलता में भमरुण हा तो बह परडित 
मच्ण कहा जाता है। और पडित मरुण की स्थिप्िमे भृत्यु पावा हुआ 
सानव (आत्म) का जीवन घन्य बननेके साथ परभवम जहा उत्पन 
हाता हैं-बहा सम्यन्‌ दर्शन और अभुक हद तक॑ सम्बभूखान आत्माक 
साथ जाते हैं। 


काई भी आत्माकों पूव॑भवर्भ विद्यमान चारितर भुण परभवमे 
उनके साथ नहीं जाता परच्छु पू्ं भवभे की गई चरित्र आराधना 
के द्वाद। की भई कपाथोदयर्कों मदता और परभवर्स साथमें जाए 
सम्यभू दशन, संम्थगगू जान भादि जी गुण-हाते है, यदि द्रव्य क्षेत्र 
कालकी अनुकूलता हा ते भाव सामश्री स्वर्प संधिदति चरित्र को 
नह आत्मा सीन जलती हे। इस लिये जीवन में पडिन मरुण ओर 
सम! मरण को बहुत महत्व दिथ। भयथ। है। 


१३६ अ्मण भगवान भहं।वीर 
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सभापि भरण को दुर्भभता 


सामयिकादि आवश्यक लियामे अभि, और उत्तकी अमल 
करण।, सभकित मूल बारह श्रत्तो को जीवनम अत्यक्ष उतारना, और 
इससे आगे बछ्कर पचमहात्रत रुपी चर्िविकों भहुण करना यह 
उ्तरीक्तर कंव्ति कार्य है। 


इतना होते हुए भी इसको आप्तिक वाद-भी पडित भमरण 
हा, यह तो और भी कम्नि हैं। “एक तोपडित मरुण शध्त हो, जौर 
अएप संमवभे ही भवक। फेस. टय जाय, इसि लिये “जयजी१२।4 
अणिवान कृत में 'समाहिमरणच इस पढे छर हमेशा प्रभुस- 
“पडित मरण” की कामना पे जाती है। 


वाइसवे भव विमल राजाने चरिन ग्रहण ते किया परच्छु 
साथमें चिरतिचार पतन इस चरिशका पालन भी किया। और अतमे 
पडित भरणक। भाभी बना | इसि कारणसे तईसवे भपरमें-द्रव्य-क्षत 
कंधणकों सर्वोत्तिम सामभ्री आप्त द्ेनेके साथ पुण्यक प्रभावसे ६ खडक 
ऐश्वर्थ की प्राप्ति और उसको भी त्या॥ कर सब॑ विरति अ्रहण 
करने के सस्क।रे। की ज्योति श्रकट हो एसे चामिक नातावरण से 
युवत राजा रानी के यहा, प्रभुकी आत्म क। जन्म हुआ | 


३४ 


एक भर में से दूसरे भरत में जाने का कारण 


अमण भगवान महावीर प्रभु की आत्मा तेइसर्व भव में 
पश्चिम महांविहह क्षेत्र में मूका चभरी में बनजब ९।ज। की बारिणी 
नम की राणी की कोख में गर्भपन में उत्पन्त हुई एसा तथा आगे 
वर्णन कर चुके है। अब यह आत्मा किक्षी भी गति या भव में 
अपनी आयु पूर्ण कर उस पति या भवसे चिकल कर चर गति, अयप। 
चोरासी ल।ख जीव योनि में से किसी में भी अपने शुभ अशुभ कर्भा 
के अनुसार योनि या गति में जन्म आष्त फर्रती हैं। एक जीवन का 
जायुप्व पूरा हाने पर ही उस जात्मा को कहा जन्म लंना हैं। 
उसक। असावरुण कारण उस आप्म। के भपति चाभ के साथ जायुप्य 
कमे भी हैं। मानव जीवन, नमार्थ क्षच भादि अनुकूल भाभश्री आप्त 
हान के बाद जो आत्मा सम्बंध दर्शन, सम्यभ्‌ जान और सम्बभू 
चरित आाराषना कर सब करर्मा का क्षय करती हैं वह आत्मा ससार 
की किसी भी भ्रतिं में उत्पन्न हाने स्वरूप किसी कारण के अभाव 
में अजर, अमर, अनत सुख स्वरुप मुवित्य स्थान को प्राप्त करती है। 
परच्छु जो आत्मा उ्च ध्यिति को अभी तक चाह पहुची और वर्तमान 


१३८ श्रेमण भगवान महावीर 


न रु] रत न 


भव की (रर्णाहुति अभी शेप हैं। और कुछ एक कर्मों का भोथना 
अभो वाको है। एसी आत्माओ को चाल भव में बे भ्रतिनाम 
कम तथा आयुधष्य कर्म के अनुसार उस भथ्रत्ि में उत्पस्त तो होना 
ही पडता हैं। 


एक भवसे दुसरे भव मे जाने के लिये आत्ता को कितना समय 
लता है ? 


विमल राजाने बाइसव भषभे मनुष्वभत्ति नाम कर्म का बर्च 
तथा भनृण्य का आयुष्य बर्च किया था यह विवरण उसमे (एवं के 
अच्या।व में स्विस्तार विवेचन द्वारा किया जा चुका हैं। तथा कुछ 
विशिष्७ पुण्य अक्ृतियों के कारण भगवान महावीर प्रभु को आत्मा 
विभज मुनि के भव में से घारिणी भात्रा की कोख में पुन रुत्त 
रुप में उत्पन्न होती है। इस अकार पूर्व आयुष्य पूर्णता और नवीन 
गर्भ में जाने के बीच के समय को (इस आत्मा उस च्याच पक 
पहुचन के अध्याच्तर कालको ) ऋणुपति की अपेक्षा से "एक समय 
और विश्रहठ गति की अपेक्षा से दो चार अथवा कई३ १९ “पाँच 
समय भी जभ जाते हैं । जिन शासन में (जंन्दर्शन में) काल को 
न्याशथा। करते समय जो व्याख्या को गई हैँ उसे के अनुप्तार “आख 
के झपकन के एक कम में सस्या समय व्यतीत हों जात है।” 
5 समय अर्थात काल का वह भाग जिसका जगे विभाजन चहों हो 
सकता | आजकल डाक्टर या वैद्य जितने समय में (शरीर में चेतना 
शक्ति हुँ या नहीं) शरीर की चेतना देखने का श्रथप्त मात्र करते 
हैं उत्तने समय में ते यह जात्मा यहा से आयुष्य पूर्ण कर शरीर 
प्या१ कर ऊपर फंहे अनुसार दो अथवा तीन समय में नए उत्पत्ति 
स्थान में पहुच ५४ होती है। 


एक भव में से दूसरे भव में जाने को कारण १३९ 


कु गति * 


यदि मरुण आकाश प्रदेशों के ऊष९ होता है तो आकाश अदेश 
में से लोक स्थान तक पूव-पश्चिम-झत्त दक्षिण उप्वे अबव। अधो, 
इस अकार ६ विशाओों में आकाश अदेशको ६ श्रेणिया शुरु होती है । 
इन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में तजदीक अथवा असख्य। सरूय 
थोजन दूर उत्पन्च होचा हो तो उत्पन्न होने वाली यह जात्मा को 
फेनल एक समय लगता हैं और इस प्रकार इस उत्पत्व होने की 
पद्धति को जैन में “ऋजु-गति” कहा जाता हैं। 


बिश्रह गति अथना चक्र पति 


इसमें तरीक। तो वही होता हैं परन्चु अन्तर इतना होता हूँ 
कि २₹ण स्थान से, उत्पत्ति स्थान तक पहुचन में आत्मा को दे या 
तीन समय लग ही जाते हैं ) श्रेणी भेद के साथ “उत्तर का भी 
भेद होता है, अर्यात्र श्रेणी और उत्तर पानो अलग अलग होे।ते हैं 
तो तीन समय लगते हैं और यदि लोक भेंद हो ते उत्पत्ति स्यान 
तक पहुचने में आत्म, को च।९ या पाते समय भी लग जाते है। 
रेलगाड़ी जिस प्रकार अपने पाट (लाइन) पर चलन में शक्‍्य होती है। 
उसी अकार आत्म। भी लोकाकाश में स्थित आकाश प्रदेश) की पक्ित 
के ऊपर चय॒ती है परच्छचु व्डी मेढी चही चल सकती, और इस 
प्रकार दे तीन चार को समय की पति के अनुसार उस क्रिया 
को जन दर्शन में विश्रह भ्रति अथवा पनक। गति के नाम से पुकारा 
जीता हैं । 

“तत्वार्थाधिभम चूत, “कर्म ग्रन्थ, “लोक अकाश, जादि 
भ्चच्यों में ऋयुधति अर्थात्‌ विभ्रह ग्रति के के विषयों का सविस्तार 
चरपन तथा चिरूपत किया गया हैं । 


१४० शअ्रमण भगवान महंपीर 


02०७ ०७००७ ७४०१७ ७+* ब्ब्न ह०० . +++क *+७ 3०००» ००००-७०७०७ ७+७ ३७ ७७ २>#क+# ४३०:॥७७+७७#७  #+ >> ब्म्> 


उत्तम पुन रत्च को प्राप्ति मे नाता पिता को भी विशिष्ट पुण्वोदय 


तञ्सने भव में भगवान महावीर की आत्मा वंग भात। वारिणी 
की कोल में जन्म श्रहण, करना, और हेने वाली मात्म। के श्रवल 
पुष्य बल के कारण माता को उस राति में मजनकपम आदि 
चौदह स्वप्तों क। दर्शन पहले ही हम वर्णन कर आए हैं। इतत गर्भ 
में पुन रुत्त उत्पन होना हैं, यह भाषा पिता के पुण्वो व भी ता 
उदथ भाव। जाना चाहिए । 


भानव जीवनमे कितने ही सयी पुरुष ऐसे होत है कि सत्तान के 
अभाव में उसकी आप्ति के लियू लाख तरह का यत्त करते ह-भव्कते हैं , 
कितने ही एस भी है जो ज्ञत्तान प्राप्ति के उपरान्त उच संताभी से 
जो सुल्च आप्त होना होता हैं, उसके स्वाच पर उच्द असते।प 
+अथान्ति आरप्त +* दुखी हो जाते हैं । कुछ माता पिता एस होते 
हैं जिन्हें व सपानो के सा सदा सतताप और शान्धि कं। अनुभव 
और गामास ही अतीत होता है, ये सभी घव्नाएँ जयवा अनुभूतिय। 
पूर्व साचित प्रुश्ब-याप-शुभ-अशम कर्मो के कारण होती है। 


भियसिय चकपती का जन्म और जन्मेत्सनच का सनाया जाना 


चर महीने लभ्भग का गभकाल समाप्त होने १९ घारिणी 
नानी को पुत्र रत्त आप्ति हुई। बचजथ राजाने पुतरीत्तव गटान वूम 
वीम से मचाया । अनत उपकारी श्री जिनश्वर देव की परम 
कल्याणकारी भेवित के मगल प्रवाहरेप ५०७॥, अर्चना, स्थान स्थान पर 
दीन दु लिया को विपुल श्रमाण में दान दक्षिण। और वीदलानों में 
पटे चुनहभाल को <वतच्नना, क्षमादान दिया गया | और इन प्रकार 


5दुलवग चाभ करण सच्कार हाच थ्रिवमिया नाम दिया बया | 


एक भव में से दूक्षरे भव में जान का कारण १४१ 
बॉल्थावस्थाम ही (जन्म जन्म तरको की भ३ आराचचा। रुप९प ) 
थ्रियसित्र कई विद्याओ में पॉरमत हो थथा । अनूकम से यौवन 
प्राप्त करन पर माता पितान उसे राजगददी पर चुशोमित कर दिया 
और लव राणाने अपनी रानी घारिणी के साथ सस्तार से निर्षद 
थ्राप्त कर सथम ग्रहण करने के लिये भक्ति पूर्वक प्रणाम किया | 


भ्राचीन फालने आर्थावर्त मे अन्यात्मनाद की प्रबलता 


माज जब जारे। तरफ जडयाद का वातावरण दिन प्रति दिन 
बढूत। जी रहा हैं, और भौतिक श्ुल की प्राप्ति के लिये सार। 
सर अधघो की तरह पागल हो दौड रहा हैं, इसक परिणाम सेव९प 
भैाज के विश्व में चारो तरक अशान्ति-असतेप के अतिरिक्त और 
कछ भी द्रष्टिगोचर नहीं हीता हैं। 


श्राचीन काय में माचर्व जगत मानव रुपी भुणसे भरपूर 
था। मानव जीवन में त्याग-वेराप्य जौर अन्यात्मवाद का भूल्थाकंन 
था, भृष्यु से पूर्व कम से कम एक दि ते, सथम सावना होनी ही 
च।हिय, यह नमार्य सस्झति बंध मूल पतरन जोर्चावर्त के माचवों में सदा 
जाभूत था। अच्च समथ में भी सबभ को सावना के विना थदि 
भाव की मुत्यु हो जाय ते उसका जीवन पूर्णतवा निष्कलः माना 
जात। था। इसी कारण मे राजो महाराणा योग, महात्मा लो॥, 
करे।ड पति, लक्षाविषत्ति त्यी मध्यम वर्ग के मार्नच वषु जर्ब जन 
समय मिलता नाल्यावस्या, यवनावस्या, अयबा। प्रेढ।वस्थ। में भी 
जाव्यात्म प्रष्टि के प्राप्त करते लिये सयम अयबा सन्यस्त पर्भ की 
जारावता के लिये निकथ जाते थें। यही नही, अपितु भृहस्याश्रम 
के व्यवहार में भी त्याग वराध्य और अध्यात्मवाद की पुष्टि को 
अश्रस्थान देने की भावना को श्रथम स्थान था । 
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जा रानी को संथभ सावेच। 


राजा वनजथ और रानी बारिणी को अच्तर आत्म में 
प्पोग नराप्य और अध्यात्मवाद वं॥ दांप्व सदा विद्णमान था। 
युवराण प्रियमित्र के थौचन काल आध्त होने पर उसे साणगट्टी 
सौ५ध कर उसकी बोग्यता जानकर र।जणा रानी सार। वैभव चुल ऐंशवर्य 
प्यावकर परिवार की मभत। छोड कर जात्म कल्व।५ के लिये चरित 
अहण करने थोग्च भुरुदव के पास पहुच १ए-दीक्ष। ग्रहण की--और 
जांच, ध्यान, से यम के भा4 तप सबभ को आराधना करने गे ) 


राज फियलिज का निवंद्भध जीवन 


राज। थिवमिन वं। आत्मा पूर्व. जन्म में विभन राज। के 
भव में शयम की थुच्दर आराचना के फल सतरुप इस. चर्तमान 
भव में भोधाषसीग को सुन्दर चामश्री को श्राप्त क९ चुकी थी परच्छु 
किए भी उसका जीवन निर्बद के रव में २३ हुआ था। भोगोपमभोम 
के उचित अच्ो में भी राजा अवमभिन का दिल उपासीन था। 


कोई भी सम्बभू प्रण्टि औए्मा को अबणज कर्मा के वश संचार 
में रहना ते पडता हैं थहू एक अलग बात है, परन्तु सभार अयव। 
नंगा के बाह्य चुजी में बात्मा को स्मणता के सदा अभाव रहता 
है । धिवमित्र को भात्म, को भी थहो व्यिति थी । 


जा का राज्य पालन 


माता पिता के सथम अरहुण कर जने के बाद प्रियमिल 
नीति और मं से पूरी तरह अजा का पालन करने जगा। प्रजा 
के दूृदव में मी अपने च्याबबान बर्म परावण द्ाज। के प्रणि अतीय 
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आदर भाव श्रद्धा भरपुर हो जाती हैं। दिन अति दिन यह भेावषन्ता 
बण्ती रहती हूँ और इस प्रकार प्रबल पुण्योदव के प्रभाव से शिय 
मित्र सजा के आंगन में घन, वान्य, कऋरद्धि, सिद्धि आदि ह९ प्रकार 
के बाह्य खुल साभग्री बढ्ती जाती है। 


आज के सानत्र जात को विषम स्थिति 


भाज के मानत-लक्ष्मी बच और बाह्य छुली की शभ्राप्ति के 
निये दौड लगाए दौड़ रहा हैं। और उस दौच के पीछ हिंसा; 
असत्व अत्याचार अनीति वगैरह उम्र पापों का सेवतस मानत्व समाज 
के रहा हैं। इतने पर भी ये भौतिक सुख लक्ष्मी की श्राष्ति उसे 
नदी होती । 

थदि श्राप्त हो भी जाती हैं तो अस्थिर रहती हैं । यदि 
सभय काल के लिये रहती भी हैं ते धुल के स्थान पर बह जीवन 
में अशान्ति दुख, कलेश वर्ग कारण बन जाती है। 


हमसे कसा जीवन जीना चाहिये? 


पे कट बज न री 

हुम अपना जीवन एसा बनाना चाहिये कि हमें स्वथ दक्ष्म 
को ढूढने न जाना पड अपितु लक्ष्मी हमे खोजती गाए एसा होना 
नहिय | हम॑ शारीरिक अयोग्यत। अयबा। कण्ट निवारण के लिये 
डावटर अथवा वैद्य को डूढने न जाचा पड, इसके स्वोन १९६ जेरिस्च 
जीवन अपने पीछ दोडता हूं । परन्तु यह तमी सिद्ध हो सकता है 
जब हम अपना जीवन ही आत्म कल्याण की भावना से परम 
परवित वीतराग प्रभु के शाक्षन को ययोत्ित सुन्दर आराधना करें | 
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आराघेना। अंसग में सके और सकाम निर्णरा। फो भुए्यता : 


राजा भिवमिव को जात्मा ने पिछले जन्म में सयभ अ्रहु० 
कर बीतर।१ प्रभु के पवित शासन को सुन्दर औ।राधचा की थी । 
इस आराधना क। भुख्य द्रप्टि बिन्दु सवबर और सकाम चिर्जर। थे । 
इसके साथ २ विशिष्ट रसवाली पृण्थानुबबी पुण्य की अकृतिव। 
बधघी हुई थी और इचत अवृत्तियों के विधाकोदव के करण स्वरुप 
घनजयथ र।ज। के यहा जन्म, भोगोपभोम की ह९ प्रक/र को सामभ्री- 
सापच-उपलब्ध थे। इतना सव होने पर भी भे।हनीव कम के 
विशि०७ क्षपेषशम होचे के कारण अियमभिन की आत्मा की इंच 
सामभ्रियो से कोई लगाव नही था वे धूर्ण र५ से चिर्भप थे । 


राजा अियमिन-राज्य गद्दी आप्त होच के बाद पम, अर्य जौर काम 
इन तीनो. पुरुषा्थों के गौण मुख्यता को अपेक्षा से १रस्पर कोई 
नाघा उत्पन ने हों-इंस के लिये सुन्षर तरीके से राज्य का 
पालन. और श्रण। का सरक्षण करते हुए साथ साथ श्रावक धर्म 
का पालन उचित रुप से करता था, उचित दान, शील, तप और 
भाव चारे। प्रक0९ से-पर्म के अ्रशस्त आराबनो में निरतर लगा 
रठहुतत था ! 


राणा के पुण्य बल के कारण से+राज्य गद्दी प्राप्त होने 
के बाद धन-वान्य--कदि-लिद्धि आदि अनक अकार से सुख सम्पति 
के सावनो की दिन प्रतिदिन बृद्धिनअभिवृद्धि उसे हो वही थी । 
थ्रिथनिन के भव में चकपती होने को योग्वता ;. * 


परच्चु राणा अियमित को पुण्य अक्षति के विपाकोदय &।₹। 
प्राषाया होने बाने बाह्य युखो की सामग्री सामान्य राज्य वैभव में 


एक भव से दूसरे भव में उतल्न्‍त होने का कारण १४४५ 
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ही पृर्ण होने वाली नहीं थी। शिवमभिन राजान अपन पुराने 
जन्म में जो सबभ आदि मोक्ष साधक लागोी को आराधना की थी 
उन के कारण से मोहचीय कर्स का “स्थितिबर्धा' तथा रसखबष 
बहुत ही अल्प होने के ब्राद (आधुप्य कमे सिवाथ) बांको के 
कमों. की ल्थिरति का श्रभाण भी बहुत कम हो चुका था। उस 
में भी अवाती कर्म की पुष्य भ्रकृतियों में विशिष्ट श्रभाण से एस। 
शुभरुख अर्जत कर लिया था जिसके कारण और श्रभाव से भिथ- 
मित्र के भव में भगवान महावीर श्रभु की आत्मा को चक्रक्‍ती 
पद श्राप्त होना निश्चिर्त सा हो गथा था 


त्थाम के पोठ-भोग उपभोग की सासभ्री 


किसी भी आत्मा को मानव जीवन में चकंबती पनच तभी 
भाष्त होता है जब उसने पुत्र जन्म में त्याग कर्म की ज।थघना 
जआाचरुण। की हो। त्याग के पीछ ही भोग की साभभ्री प्राप्त होती 
है यह सामान्य नियम भी असिरू है। भोगेषमोग की सामग्री आप्त 
होने के वाद यदि उस का त्या॥ चही होगा गौर उनमें ही 
(भोगी-के मोगन में ही आयु पणे होनी होगी) लीचता रहेगी तो 
भाव भाषात्तर में उस आत्म। फो भोगापभीय की अनुकूल सामश्री 
आाष्त चही होपी गौर कंदाचित्‌ यह भोग-उपभोथ की सामभ्री 
भाष्त हो भी जाय ते भी उस मात्मा को भोषान्तरय” “उपसो- 
गाता आदि कर्मों. के कारण ममनच ने० की तरह भिली का 
भोग-उपमोग चढद्दी मिथत। । 


संत्रय फर्स का नःत्तविक भाषाय 


अतराय कम, दाचाच्ताव, जामीच्च राव, भोगान्तराव,उपभोभान्त राय, 
भौर वोर्बान्तराथ इस अरकार के पा भाग में जानी जाती है। अनन्त 


१० 
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गुणों को स्वासी जात्मा को अनन्त साचादि भुणो की शआरप्ति और उत्त के 
योग्य सुपान दानादि-शील-तप-भाव भादि माराबना थोग ने मिर्थे 
उस का नाम सच्चा जअन्तराय है। करेडो का वैभव न्साथ में 
भोग-उपसोग की विधुल सामश्री और वलयवाच तत्दुरूत शरीर आपात 
हो शेपने से ही अच्चराय कम की मदता होती है जेयवा अन्तराय 
कर्म के। अभाव होता है” एसा भाषा भेयकर जअव्ाचता है। भीह 
कितनी भी धत्त सम्पत्ति क्यो ने हो परच्छु आत्म हिंत को सक्ष्य 
में रखकर सुपातन दान आदि को अवृत्ति यदि भही तो तत्त्व को 


दष्टि से अच्चराथ कमे का भदता। चही हैं अपितु अन्चराय कर्म को 
तीजत। होती है । 


भोभ-डपमीभ की विपुल साभभ्री प्राप्त होने के बाद जो जात्म 
कल्याण को भावना से शील बम, तपो धर्म की जआाराषना के लिये 
वीयं।ल्ल।स न आए तो भी अतराय कर्म की तीज्ता ही समशनी 
च।हिये । धन सपत्तिन्‍्और भोग-उपसोग को सामप्री यदि आत्मा 
के हित में खाघक रूप ननने की बजाबथ अहित करने में सददध।र 


हो तो भी अच्चराय को तीन्ता ही साचचा चाहिये । 


) हे है ने 
भोहू की लथुत के साथ ही अंतराव की लघुता का सबघ - 


सन सम्पत्ति चाहे योड अभ्रमाण में हो -- भोव-उपभोव की 
सामभ्री भी चाहे कम भाता में हो ओर शरीर में भी चाहे किसी 
करण से निबंशता हो फिर भी थदि दर्शन भोह तथा चरित्र भोह 
का यवोत्रित क्षयीोपशम हो तो उस मआत्म। के जीवन में- दान शील 
पंप जादि भमधलमभय धर्म को ययाशक्ति जेाराघना तथा भावना 
अवश्य विद्यमान रहती है और उस आत्मा को अन्तराय कर्म तीन नही 
परन्चु भद कहा जाता है। जच्चराय कर्म की तीजन्रता या मदत। 
का, भुल्‍्य जाघार नंमश “भमोहचीयँ के उदय की तीन्रता तथा 
“भोहनीय” के उपशम- क्षय्ोपशम द्ञायक भाव होते है ! 
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जो जो जात्माए भोहतीय के तीजन्र उदव चाली होती है उन 
समात्माओ का अत्तरयथ आदि सभी कर्म तीन्र गिने जाते है । जिन 
जआात्मओ को “भोहचीयँ! का उपशम क्षयोपशम क्षावक भाव प्राप्त 
होता है उच आत्मानो का अच्तचराय आदि सभी कर्म मंद पिच 
जाते है । 


धम की आराबना के। वास्तविक फेल 


बर्मकी आराचच। का वाच्तविक फल- बन सम्पत्ति या भोभोपभोग 
की विपुल सामग्री की भ्राप्ति नही है, परच्छु भोह का उपशभ- 
लबोपशम अर्थात मोह की मदता और परपर। से भोह का अभाव 
होन में हैं। सोह कर्म का यदि एक बार उपशम या क्षयोपशम 
हो जा4 तो बाकी के सभी कर्मो की लघुता होने में 4९ नही 
लगती । ब्सी कारण से भोह की अल्पता करने की सदुभेवना, सर्द 
माशय ही वर्स को मारामना का भूल है, ऐस। जब शास्तों में 
स्थान स्थान पर लिखा गया है। इसी सदाशय से जो भाग्यवान 
आत्मी वर्भ की आचरणोां करती है उसे सम्थभ्‌ दर्शनीदि भात्मिक 
भुण चैभव को आपत्ति के साथ, विना परिश्रम के चरेवर्तीपना था 


इच्द्रादि पद का बभव च्वमेष आप्त हो जाता है। 


विभल भुनि के भव की आराधना : 


सगनान महावीर प्रभुको आात्मान भी बाईसव विभल राजा 
के भव में सबम अ्रहण करने के हारा, सम्यभू दर्शचादि रत्ननथी 
की सूच्दर आराधना की थी और इस आराधना के फल स्वसूप 
भगवन्त को आत्मा में मोहचीय कर्म की विशि०्ठछ श्रभाण में कभी 
हो १६ थी और इस जाराधना में. निहित मन-वाभी-काथ। के 
योगी &₹। भगवान महावीर की जात्म। ने ऐसी उत्तम पुण्य 
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प्रकंतिथों का उपाजन किया था कि जिन के प्रभाव से तेडसत्र मय 
में उन्हें अत्वर्तीपीन का वैभव श्राप्त होचा था | 


गैर्थ धर च् त्ः 
तीथ कर चाभक॑म के अन्तगेत भणपचर आदि नोसपरअ 


चाम कर्भ की कुल परे अयब! १०३ उत्तर श्रकृतियों में ० 
अत्येक अ्क्ृतियों से तीर्य कर चाभ कर्म की कम अति सुप्रसिछू है । उस 
तीर्थ कर नाम कम का जन विपाकोदय हीता है तन्न आत्मा जिस 
प्रकार पेवनिदेव तीर्थ कर पद अआआप्य करती है उसी अकार से उस 
तीथे कर नाभकंग के अतर्यत गरणवर नाोमकर्म-- औैचोर्य चाभ कर्म 
उपाध्याय चामकर्म और चक्रवर्ती चाभ कर्म परगेरह अनातर विभागवाली 
कम अ्रक्ृतिया शासन के विर्छ्ू ने ज।ए एसा विचार कर औपनी 
युद्ध मनुस।र समझना चाहिये 


प्रण्यध्था और भावदवथा का भावी फल 


भानवजीवन में दनन्यदया, भावदया ये दोनों अकार को दया में 
यदि पराका०७ आ जाए तो वहू जात्मा शान्तिनाथ भगवाव आएि 
तीर्थ करी की तरह एुक ही भव में चक्रवर्तीपषन तया तीयकर पद ॥।५्त हो 
इस योग्य चामिकर्म डपार्जव कर लेती है। माचवजीवन में दव्य दवा 
होते हुए भी वन्य दथ। की अपेक्षा मावदवा की अत्यन्त श्रवाचत्रा हो तो 
नह जात्मा राज। महाराज। के तौरपर अवतार प्राप्त करने 
के साथ साथ तीर्यकर पन प्राप्त होने योग्य एसे तीयंकर चामर्कर्स 
का बंध कर लेती है। 


सावव जीवन में भावदया का अपर आत्म में स्थान होते 
हुए भी, भावदथा की आपेक्षा यदि अन्य एव की मह॒षा हो तो बह 
जात्म। द्रव्य दया के कारण सकावती पद श्राप्त करने के साथ भाव 
चारित आप्त करती है और उस चार्म कर्म के कारण. पुण्याचुबधी 


एक भव दूसर भेषभे उत्पन्न होने का कारण १४९ 
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पुण्य प्रकृति का बच कर जनतेर अथवा एकान्तर भेव में ही चक्रवर्ती 
पद भ्राप्त कच्ने के बाद जवसर आनेपर ६ लड का वैभव छोड कर 
संयम वर्म की आरावना के लिये चल देती है। 


मानव जीवन में भावदथा का अभाव होने के साथ कंबल 
द्रव्य दया को ही प्रवानता हो तो इस दन्य दया के पीछ एकाच्च 
में यदि भीतिक सुख की अभिलाप भरी हो तो यह आत्मा भपुण्य 
के भव में उत्पन हो तो बन्ह्मदत्त चकर्बती के सभान पापानुबधी 
पुण्य तरीके से चकवती पद को आष्त करती है और आयुण्य पूण 
कर बाएं में भर्क भरति में जन्म लेती है। 
लोकोत्तर-और लोकिक अधिकारों का हंपु ? 


बीतराग छ्वारा बताए भए- शुरू धर्म की छतछाया में रहकर 
निरतिचार रूप में आाराबना करे के साथ आत्म कल्थाण की 
सावनी करती यह एक उद्यम मार्ग है। इपचा हीने १९ भी 
सस्य--असस्य वर्षो तक हजारो लोग-अत्माए जात्म कल्थाण की 
आराबचा। करें इस हेतु से बमतरोर्थ की स्वापना करनी, आण का 
भोग देकर इस परीर्य का रक्षण करचा।, ये सभी तीय कर पद पणघर 
पद-माचायपद-उपा व्यायादि पद बगे रह लोको तर अषिकारोी की अनुकूयता 
प्राप्त होने मे भावदया की अवाषता। के साथ साथ उसकी तरतमप। 
के भुष्य कारण है । 

उस में भी चकपती पन, वासुदेव पतच, अतिवाखुदेव पत्र, अथवा 
सजा भहाराजा-महामाप्वन्पपरसे० जादि थौकिक मधिक 4५० होने 
में प्रन्ध दथा की तरतमता हेषुरूप होती है। 


पक्रण्य क्‍्यानभावदंयाँ की सक्षिप्त वन्य्या 


“जा द्रन्य दव। की कोई आावश्यकंत। नही है” यदि कोई 
एसी कहता है तो थहू ठीक नहीं है | उसी श्रकार से भावषदवा को 
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अकेले छोड- ह#ल्य एथा को अवृत्ति को ही अवानता देचा यह मर्गि 
भी बराबर चही है। प्रत्ध दया के स्थाच पर हन्य दया को महानता 
है और भाव दया के स्थाच पर भाव दया को भुख्यत। हैं। अन्य 
दया यह भौतिक सुख पंथ सावन है और भाष दवा यह आत्मिक 
सु का सावन है। छ काया के जीवो की रक्षा करता, पीच 
दुखियों की सेवा, बीमारो की सेवा सुलुषा करनी और भूल सरेछर्ति 
की अपहेलना ने हो इस अकार से उन के लिये औपबालब आदि 
समाजोपयोगी कारों. को स्थापचा करनी, आदि द्रव्य दया के अका< 
है । तथा स्वेय जम को आराधचा करने के साथ साथ अन्य 
भात्ममी को भी शुरू चर्म को प्राप्धि करवाची गौर उनके साधर्न- 
रूप साते। क्षैीनोकत पेषण संरक्षण ऐन। इसपं। नाम भाव पेय। कह- 
याता है | 


जिले राजा छार। उपॉजित पुण्योचुबनी पुण्य 


ख्रमण सेवन सहावीर-पअ्रभु के आत्ममदीर में (१।इसबे ) 
भव मे विभण राणा के भव में) भावदया को स्याच तो अवश्य 
था परच्चु भावदवा को जपंक्षा बन्य एथा को अवाषता-मैवषिक थी । 
इस करण एक ही भव में चकंवती पत्र तथा भावसाणुपर्न देनों 
आप्प हो एसे पृण्थाचुबधी पुण्य कर्म के। उपार्णव हुजा । ईसा कारण 
से तेईसर्न भिय मित्र के भव से उसे चक्रवती पच-त्र५। चौदह 


रन और नव तिषान अप्त हो-ईस के योग्य विष।कोदय शुरु 
हुआ था । 


श्श्‌ मर सूनियो सें चकबती : 


पाच सच्तन्तेथा पात्र एराबत, इस अका।र दश क्षेत्रों में एक 
मैबसपिणी तेया एक उत्सपिणी बरभ्याच कुल ब(रहु बारह चक्रवती' होते 


एक भव से दूसर भव में उत्पत्त होने का कारण १५१ 
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है । पांच बिदेह मे जिस भ्रकार तीर्थंकर भगवानों की कुछ न 
कुछ ससया तो होपी ही है उसी प्रकार से-कम अभाण में (जवबन्य 
नमध्य मयवा उद्कुण्ट) सख्या में चक्रवती भी विद्यमान होप॑ है 
भगवान महावीर को आत्मा को पात् ऐरसावत क्षेत्रों में किसी भी 
केले का! चकक्‍तती पतन आप्त नहीं हुआ परन्छु महा विदेह क्षेत्र को 
बच्तीस विजयो. में से एक विजय के कारण ६ खड का स्वामी 
तरीक से चक्रवती पने को वेभव श्राप्त हुआ है। पत्दर्ह कर्म 
भूमियों में किसी भी कम भूमि में उत्पच्च होनेवाले चक्रवतती को 
जीवन में जकर्न वर्गरह चौदह रत्न तो अवश्य प्राप्त होते है 


3५ 
#पचेन्द्रिय सात रघध्त 


जनाष्ती के नौषह रप्नो का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है । 
(१) सेचापति - ६ खडों के समी-दश-अदेशों को साधन के 
कोर्यम यह सेनापर्ति रुत्त मुल्य रूपसे सहायक होता है। 


(२) भायापति - सब अकरक पात्य तथा रसेई. मादि 
तैबा< करने में यह भायापति रत्व मुख्य कार्यबराषक होता है। 


(३) पुराहित -- सणसभ्राम आदि श्रसभो में संचिको आदिक 
शरीर में लगे घाव-म।दिकी मजभ-पट्टी-दवान्भेषण 8र-मिटानेक कंवर्थर्भ 
पंथ। छोट्मीट दूसरे रेभोक उपचरुसे सबर॥। हेपु-शातिकन्पौण्टिक 
कार्य में सलग्न यहू॑ रत्न सहावक होता है । 


(४) वाधकि “- छोटे-बड सजमहणय आदि स्थानों का वाधकाम 
तथा रणअसभे में-डरा-छ/वनी-पम्वु वसाने से यह वाष॑की रत्न भुख्य 
उपयोगी होता है । 


(५) (६) ह॒च्ती तथा अश्व - ये दोनों रप्त चक्षतरी की 
सवारी करप के उपयोगम आते हैँ । इस हस्तीरत््त मयवा अ#प रत्नपी 
ऊपर सामान्य भकवर्तीक सिवाय दूसरे किसीको सवारी करे का 
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है 


मचिक।< नही होता। कैसे भी अबवल शत्रु वंथो न हो परच्छु ये दोनों 
रुन चंनवर्तीकों अवश्य ही विजय वरमाल। पहनाते है । 


(७) सूती रुत - पाती इन्द्रियोर्क सुल-इच्द्रिथ जन्य विषय 
मुख की जचुकूलतामे उस सती <त्वका उपयोग होता है। चक्रवती के 
सिवाय इस सनी रुत्तक। उपयोग करनेकी शक्ति किसीमे नही होती | 


इन उ५९ कहे हुए सात रत्ती में से प्र4मक च।९ रत चकवती की 
अपनी राजवानीमें ही पैदा होते है । सनी रुत्त वेताडय पवत पर 
विद्याधरों के नगरेमेंसे किसी भी नगरमें उत्पन्न होता है। भज-अश्व 
रतन ये दोनो भी वताइव पर्वत के भूलमे पंदा होते है ये सातो 
पचे प्रिय रप्त फहेणात है । 
एक-द्रिथ सात रत्त 


नाकी के चक अ।दि सातोी रत्न एक न्द्रिय है । उत्तका सक्षिप्त 
स्वरू५ इसे प्रकार है । 


(१) चकरत्न “- चकनती ६ खडकी साधना के लिये अवाण 
करता हैं तन चनारत्व अपनंग्राप सबसे जागे चलता है और चनकवर्ती 
परया- रोनाओको भाग दिखाता है। 


(२) खडभू रुप्त - आवश्यकता पड़ने पर शबुक। सिर 
काटचेक लिये उपयोगम आता हैं। 


(्‌ रे ) छत्र रन - सामान्य रूपसे बहू छन रएन-एक चनुण्य 
अमाण का होता है। ५<च्छु यदि चक्रवर्ती चाहे-तो आवश्यकतानुसार इस 
छब को अपने हाथसे छु कर बारह योजन जितने विस्तार में छाया 
कं सकता है। 


(४) चभ रुत -- सामान्य रुप में उस रप्त का अ्रमाण दे 
हाथ का है।त। है । परच्चु अक्षय विशेष में चक्रवर्ती का हाथ लगते ही 
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यह बारह योजच श्रमाण तक विस्तार पा जाता है । इससे आप 
काल बनोया हुआ अनचाण-वान्य-फलोदि सायकल तक पक कर पार 
हो जाते है यह इस रुत्तकोीं शवित्त है । 


(५) पड रुत्प - इस रुप के जमाण एक वनुष्य अववा चार 
हाथ श्रभाण का होता है | रण सभ्राम आदि के समय भागे में कैसी 
कभी उची चीजची टेडी वाकी पृथ्वी हो उसे पमवल-सपाठल करने का 
यह कार्य इस रुप्तकंत है । इसपे, नंद एक. हुज।र योजन प्रमाण 
भूमि को चीरना पडे-तते यह दड रुत्त उस को चीरन में सम होता 
है ॥ इस अकार ६ खडकी सावनाभे “तमिस्थादि भुफाणओो के भुख 
खोलने आदि के असभर्मे यह उपयोगमे जाता है । 


(६) मणिरत्त -- ९ मेभुव लम्ब॥ भोौर दो अगुज चौडा 
यह ₹प्न होता है । इस मणिरत्तका एसा अचूृण प्रभाष होता 
है कि यह-दायर्म बावा जाय या सिर प९ धारण किया जाय, यह 
सर्व अकारफ रेाभोका विचाश करता है और इस मणिरुत्त के अकाश 
ब।रहू 4।९6 योजन तक पालत। है । 


(७) काकिणी रत -छ खडकोी सापनाके असभमे चैताडूय 
परत को भुफा में दोनो तरफ पीव।रो १९४९-४९ भाडले करने मे इस क। 
उपयोग हे।ता। है । इस रुप का अमाण चार अगुलक। होता है । 

इंच सात एकप्रिव रो मेंसे चक्र-खडभू-छव और दड ये चर 


रुप स्वथभेष-चपक्वर्ती को गायुव शाला में उत्पन्च होते है । जर्भ 
मणि-काकिणी ये तीन रत्व लक्ष्मी भडारमें उत्पन्च होते है । 


नवनिषानो के नास 


चक्रवती को जिन चवनिषानों की प्राप्ति होती है । वे भ०। चदी 
के भुखक पाससे ५८ होते है । 
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(१) नेसप (२) पाडुक (३) पिगरल (४) सबरत्त (५) 
महापदूम (६) काल (७) महाकाल (८) माणथवक (९) शख 
इस प्रकार ये नवनिषधानों के नाम हैं ।जिल कमसे इन निधानों के नाम 
हैं उश्ची शक।र से अचुकम से इच के अधिण्ठायक देवे।क भी चाम है 
ओर हर देवको एक पत्योपम अमाण (अस्य व ) भायथु होती है । 


चौदहू रत और नवनिषात्त का प्रभाष : 


इंच चीदह रुत्त और चवनिधानों क अमाव भी मलौकिक और 
मचचिन्त्व है । एक एक रत और निवान के पीछे एक एक हुण।* 
यक्ष-आधषिण्छाथक रुप से विद्यमान रहते है + और दे हणार ययीं 
ते वैसे भी चक्रवतींकी सेवाम सदा हाजिर रहते है । इस अकार 
कुल पच्चीर्स हजार यक्ष चक्रवती की सेवार्म सदा उपस्यित रहते है । 
पक्वती मनुष्य की सवामे यक्ष आर्थात देवता रहें यह सब अभाव 
चतवर्ती को अपने पुर्व॑जन्म के किये हुए चर्म की जर।बना। से मिलता है । 


तीर्थ कर प्रभु के सिवाय, सब मधुष्यों में चक्रवती का पुण्य 
वल और उस के प्रभाव से शारीरिक अबवबा दूसरा किसी भी 
प्रक।< का बल सवोरछप्ट. होता है और ईस कारण से चनवती 
को चरदेंव भी कहा जाता है। 


जन॑पती का अभिषक सहोत्सर्ष 


चतनतती का जन्म होने के बाद यौवच काल में जन राज 
गदी प्राप्त होती है तब उस्त की जआायुधशाला में सब प्रथम चक्र 
रूच उत्पन्न होता है और इस के बाद वारी बारी से दूसरे रप्नो 
की उत्पत्ति होती हैं। इंस अवसर ५९ रप्वो की उत्पत्ति की खुशीमें 
चकपंती महात्सव करता है और उसके वाद ६ खड की साधना 
के लिये चकरषतती का अरवाण चालू होता है । उस चकंपती के 


१५६ हे श्रमण भगवान महावीर 


-8क० >> न हु न न 


पुष्य बल के कारण ६ सखड के छोट वर्ड राणा उस की आया 
मानने को तत्पर हो जाते है और फिर देवताओं का सहायता 
से- ये राज। लोग-- ६ खड को अजा--जकंबर्ती के। चकवती ७ूप 
में अभिषेक करती है। 


अनगषती के दो विभाग : 


चनावती यो में भी दो विभाग होते है । एक पुण्बाचुनघी पुण्व वाले, 
और दूसरे पापानुवपी पुण्वोदथ वाले, । ब्रन्य घचम और भाव धर्म को 
माराघना करके आया हुआ पुण्वाचुवची पुण्योदय चाथ। हं।त। हैं, 
और केवल दन्‍्य घर्यकी आराचा करके जाया हुआ अथवा चियाणे 
&९। आय। चनवती- पापानुबंधी फुण्ब क। उदय वाला होता है। 


पुण्यानुबधी. पुण्य वाया चनकंबती -अपच सर्वस्न वैभव को 
प्याग कर अनक्त माने पर सम के पुनीत मागका अनलबनन भरत! 
है और मोक्ष या स्वर्ग को आध्त करता हैं। 


पापानुषधी पुण्यथवालथ। चकंबती-जो चियाणे &/रा उस पदवी 
वो आप्त कर जावा होता हैं वह आधुष्व के अतिम भाव तक 
आरम  परिश्रह में भच्त रहता है और आयुष्य पूर्ण कर अवश्य 
ही नरेक गति को श्रात्त करता है। 
ईस अवसरपिणी के बारहू चकाषतती 

श्स भरत कत्र में वततमान अवर्सपिणी काल में ब₹ह चनत- 
बत्ती हुए । किन. किन तीर्थ करे। के शासन काथ में वे हुए और 


जआयुप्च को समाप्ति पर वे कहा पए ? उन का सक्षिप्त क्रम इन 
प्रकार है । 


१ श्रम चकपती -भरत महाराज-नतवम तीर्य कर श्री ऋषम पेन 
जी के शासन कालर्म हुए । गृहस्वाश्वम में ही शीशे के भुवत्त में 
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क्षपक आगी में आरुढ हो फल ज्ञान की अत हुए और उस के 
बाद न्‍वलिभ में पृथ्वी तल पर विचरुण करते हुए तार अधाति 
कसी, का चाक्ष कर मेतक्ष गए । 


(२) दूसरे समर चक्रवर्ती- अजितनाथ भगवान के शासन मे 
हुए और समय आन प< सब तप अहण कर कंवलसान श्राप कर 
मोक्ष में भए । 


(३) दीजरा-मवव। च।म का चकवती -पच्छ हुवे धर्मनाथ भगवात्त 
के स्तन में 


(४) चौथे सभत्कुमार चकपती- शान्तिना4 महाध्रभ॒ के 
शासनकाल में दोनों समवानुमार संयम भ्रहण कर भायुण्य पूर्ण कर 
पीज्षर देवलीके में गए । 


(५) पाचन चजकी- श॥।त्पिना4 प्रभु-- छट्टा चक्रवती कुथुनाथ 
भगवान, सातवा चंत्री अरनाथ प्रभु-ये तीनो तीर्थ कर भी थे और भृह- 
स्थेब्रम में चक्रततवी भी थे। एक ही सब में चक्रवती तथा तीर्थ कर 
दोनो ही पदविया उच्हं आप्त हुई और ये तीनो मोक्षभामी हुए । 


(८) जठवा चक्रवती सुभूम अठारव व उन्ीक्षत तीर्थकर के 
काल में हुआ अर्थात्‌ अर्नाथ प्रभु के निर्माण के बाद उन्ही के 
शासन काल में चक्रवर्ती हुआ, परच्छु पापानुषधी पुण्य के उदय के 
को रण शासन की आराबना न कर सका और आरम्म परिग्रह की 
बहुलत। के परिणाम स्वरूप सातव खंड की साधना को जाते समय, 
सातवे नरक में गया । 


(९) त्वमा चनाषत्ी श्री पदुम चनावती हुबा-एशमा हर्पिण 
जकेपतीख 


(१०) ये दोनो वीसम तीर्थ कर मुनिखुनत स्वामी के निर्षाण 
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के पीछे उन के शासने में उत्पत हुए । थीर सबम भ्रदण. फंच्ने 
के सा4 त्िकरण योग से शासन को आराषचा फर की स्व केम 
क्षय करके मुवित धाम पहुपे । 


(११) श्लरी जब नाम का अकंवतीर-न ईपकोसव तीर्य कर श्री 
नमिचाथ महाश्रमु के शासनकाल में हुआ और शासन के सर्वाग 
सुन्दर आराधना कर सभी कर्मों को क्षथ कर सिद्धि पद को 
प्राप्त हुआ । 


(१२) व९6ुव। अह्दंप चकवेती -वावीसर्वे वीर्य कर श्री चमिनाथ 
महांत्रसु, के शाक्षन काल में हुआ । परश्संब तीर्थेक* श्री पार्श्वनाथ 
प्रभु यह चकरनती विपयो की आश्रकित की तीन्रता के कारण 
मायुप्व. पूर्ण कर सातर्व नरक को प्राप्त किया । 


इस अ्रवार कुल बारह चकतियं। में से सुभूमभ और ब्रह्मदत्त ये 
दे ही चत्रवती पापानुवंधी पृण्येदय वाल-और बाकी के दश चकपती 
पुण्याचुबणी प्रण्वीदय वाले थे। चरकंभामी देननो चक्रेचती मिय्था 
इप्टि, अ#म परिश्रह और विषय कंपषाय में लिप्त थे। जबकि दक्ष 
चनेषती सुम्यभू दणष्टि चकवर्ती के एश्नथ को भी वनच रुप 
मात्तन चाले और आत्मा को भुक्ति के लिये पुरुषार्थ करने वाले थे । 


प्रियसिन्र चकर्ष्ती 


भभवाने महावी< प्रभु को ओत्म। तेईसर्वें सवर्म महाविदेंह क्षेत्र 
की भुका चभरी में प्रियम्तिन चक्रवर्ती के रुपमें पढार्पण करती है। 
और सम्यभ्‌ दष्टिपन से, पुण्यानुबंधी पुण्थ के उदथ वाली होने के 
स्वरुप चकजती पने का सुख ऐश्यर्य आप्त होते हुए भी वे सदा 
उत्त से उदप्ासीन रहे । 
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जिस प्रकार शीतल चन्दत से भरे वन को अग्निदाहू कर 
७ कर देती है उसी अ्रकार घर्य जनित माचवर्क मनचकों बह मोह 
बोर भोग जया कर स्वाह। कर देते है । 


उपाध्याय महाराज 8र₹। कहे भएु. ईस वचन के अनुसा।* 
सच के भोग उपमोगमे उस अिवसिय का मच सदा उपासीन था | 
ओर बहू सदा इस विचार में लीन था क्रि किन वह गात्म कंस्यार्ण 
के भार्ग पर अवाण का भाग्योदथ पेख 


किसी भी सम्बभ्‌ दप्टि आत्म। को यदि अन्तर आत्मा में 
सम्थभ्‌ दष्टि का दीपक अकाशमभान दृष्टि भोत< होता है ते इस 
आत्मा का योग, उपयोग में आत्म हिंत की मोर परिवर्तन हैही 
जाता है। 


समय] दर्णन आप्त होने से पूर्व अनन्त कालमे पाप के 
पौर १९ ज२। भी पहचान उस आत्म को हुई ही नही थी, यदि 
कभी एस असम हुआ भी हो तो श्रुत सामयिक के कारण हुई 
भी हो तो थाप की श्रवृत्ति से छूंट्न की अभिरुचि तो ५क८ चही 
हुई होथी । 


सस॥९ की स्थिरता का कारण अतठारह पापस्थान है । 


अनन्त कपल से इस आएम। को ससार और जन्म मरुण की 
परपर। अपिछित्त ९५ से चिपटी हुई तो है ही । इस कं मस्ाचारण 
करण-रमनादिकाल से खुले हुए अ०₹ह पापस्थान है | 


अन्यवह।र राशिमे अनत काल तक यह आत्मा सहीन-नतो इस 
बीच भले ही कामयोग में (क्रिया में) इन पाव स्वाचको का सेवन 
स्यूज दष्टि से नही था, परच्छु मांव में तोये सभी 8< खुले ही थे। 
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पृथ्वी-जल--आदि वादर एकन्द्रिय में ५५ भाव से तो चायु 
ही थे। दे इन्द्रिय जादि जीने। के भव में भी मात्मा को यही 
स्थिति थी । सज्नि पपेन्द्रिय तौर पर देव-चारक--पिबंचन और 
भनुप्य भव में यह आत्मा भूतकाय में अनंकी व उत्पत्च हुओ 
परच्छु भव स्थितिक। परिषाक न होने के कारण-भ्रागातिपात पृषावाद 
आदि पाषों को पाप रुप चही जाना और यदि जाचा तो उस उस 
प्रमाण में अद्धा रुप से भाना नही और इस के परिणाम स्वरुप 
यह &॥९ सदा खुल रहने के कारण अतिक्षण कर्म बंधन चायू रहा 
और इस भअ्रकार संस भी टिका रहा । 


सम्यभुराच--दर्शन जरिन वें सन्‍्षनों च्ह्त्त्थ 


इन मठारह पापों को पापरूुप जानना इसी का भचाम सम्वभू शान 
है | पापी को पापरुष जान के 4द-इच से दूर रहुने को जैभिरति उत्पल 
हुई इसका चामभ सम्बभ्‌ दर्शन, औओरघीरे घोरे इन अण०रह १।पचथाचों 
क। एयाभ करने का पुरुपार्थ करता इसका! चाम सम्थभ्‌ चरिव 
कहणाता है । पर्मा को यथारय न्याल्य। कुछ भी हो, परच्चु 
“आत्मकल्याण की भावषनच। से ५॥५ के ६&/< को बद करपा यह तो 
है । सामयिक आदि ६ अकार के “आवश्यक जो किये जाते हैं 
उ्का ताएपथ यदि हम समझप हँ--डसी अकार से यदि समझने का 
प्रवत्तन हुम करे तो प्रतीत होगा कि इंच. ६ आधवश्यको का 
तात्वर्य /विकरणबोष से पाप की शेतिब् ही भुल्य उद्देश्य है । 

किप्चा ही पुण्य कमाथ। जाय, परन्तु यदियें अठारह पापनथन 
न घट तो उसका नाम स्पा वर्भ नही। पुण्य बंध से--फल स्वरूप 
भेवभ प्राष्नि होगी । परुचु-पाप तो कम नहीं हम-ऐसी हालत में 
जन्म मरुण को परपरा चालू ही रहेगी । 
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प्रभु से भी-पाप से बचत को. सांच 


जात्म मदिर में सभ्यभू दर्शन अ्रकंट होता हैतो मात्म। 
५५ के स्वथभेव घृणा उत्पण हो जाती है। अनिवार्य सबोगो 
यदि कोई पापाचरुण हो भी जाती है तो आत्मा को उस के लिये 
महान पश*चाताप होता है, और प्रतिक्षण एक ही भाषा उत्पन्न 
होती है कि इस पाप।चरुणसे कंसे छुट्कोरा मिले ? एसी जात्मा 
जन प्रभु दर्शन को जाती है तो-कभी-वन-दौलत अथंबा--बाम 
बधया आदि की कामनी केभी चही करती परुष्छु उसकी आर्य मे, 
कामना में, भेवना मे एक ही विजार हांता है--“हे भवन मेरी 
मात्म। किसी भी श्रक।९ से-१५।च९ण में से बचे और भुझ उसे के 
लिये बल दो--शक्ति दो” उसको यही मार्ग होपी है । 


प्रियसिन चकक्‍तली की स॒सार सुखक भर्ति उद्यसीनता 


मापना.. प्रियसिव चत्षती सम्यभू देष्डि होने के कारण 
उसवी आत्म; में भी पापों से निवृत्त होन की भू है, खबबयी 
मची हुई है। निकाचित सोभावली कर्मा के कारण भले ही यह जाएगा 
भृहस्वोश्वम में रही है और इसे ६ खडका अखंड सा अाज्य ऐ2वर्य 
का स्वाभिए्व आप्त हुआ हैं परछ उत्त सब मे. भवियमिवको कोई 
6 नहीं दीखता, आनन्द आप्य भही होता परच्छु इन सब के भ्रत्ति चह 
उद।सीन रहता है | उसको भावना तो यही है “कच उसे कोई 
महान्रतधारी साधु पुनिच्ञज सिने, दर्शन का योग हो औौर वह उनके 
मुख से पमंदेशना का ख्रवण करे | 


और वह स५पे आतुर है कि कब सथम को नारुण करे ? 
उस अक।६ की भूख-अभ्रियमिव चअनंबर्ती के मत्मदिर में दिल प्रतिदिन 
पंढती जा रही है । इसका मुख्य कारण चोइसर्य भषम की हुई 


हे 


११ 
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भावचरित की आरापना है। जिस आत्माको भाव चौरिन की 
आराधना का आनन्द अनुभव हो चुका हो उस आत्मा को 
चतावर्तपित अथवा, पेव-देवेच्द्र के पीदुगलिक सुखों में आनन्द कहां 
से प्राप्त होगा ? 


पोइिलाचाय से प्रिथनिथ का चरित्र अहूण 


थिवभिन चकंपती का चौरासी लाख पूप का आशुप्य 
था । ससार तथा ससार के राम रग में अनाक्षक्ित द्वीते हुए 
भी भवितव्यता के कारण अथवा मोग्रानली कमीदवय के कारण 
यह चकषती ज्यासी लाख पूर्व से भी अधिक काल पक भृहस्वा- 
श्रम में रहा । इस में भी भोव सुख में अलिप्त रहने के कारण 
ससार₹ में परिभ्रमण करवाने वाले सोहनीयथ कमे के स्थितिचंव 
और रसबपघे की भी अल्पता ही रही । एक करेाड वर्ष की जब 
आयू शेप रही तो उस अवसर में मूकानयरी के उद्यान में ज्वाच- 
घ्यान-तप रायम पर्तयण आचार्यश्री पोट्टिलाचार्व भगवान विभाल 
साबु परिवर के साथ पघारे | आचार्य भगवन्त के गाने का 
सम।ज।९ जानक-राज्य के मत्रियों, सामतों और अ्रजाजनों को साथ 
लेकर जन धमुपाव के साथ धियमिन चकंपर्ती ओचाय को सेग में 
दर्शनाथ, बन्‍्दनाय पहुच। । तीच अ्रदक्षिण। कर-वल्दत करके चनावती 
भादि सभी उचित स्थानों पर बं७० भए | 


आचाय॑ भगवान ने पुप्करावर्ते मेघ को बोरा के समान-- 
वेराप्य से भरपूर धर्मदेशनोी पेचा आरम्सम किया । चमंवर्ती की 
आत्म में संसार के प्रति घूण। और सबभ के लिये अभिरुचि तो 
पहले से ही थी । आचार्थ भधवान की घम देशना सुन कर उस में 
चंथा-अआाण, चथा। जीवन--स्फूति भर भई और उस देशना के अन्त में 
अिवसित चनापती ने आचाये भगवान से सथम अहण करे की 
भाषना श्रक८ट कर दी । 
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जाचार्य भगवन की अनुमर्ति मिलते ही उसके हृदव में अनन्त 
जानत्द भर गया । भूका चंगरी में ज। कर, क्षत्र अजाजनी के 
समक्ष राज्य का भार पुत्र को सौप कर और वापस आचार्य 
भभवान के पास आकर पिवततित चतरवती ने चरिव भ्रूण कर लिया । 


आयुष्य कर्स के सिवाथ बाकी सब शुभा-शुभ कर्भो स्थितिबध 
मशुभ होता है - 


चरिन अ्रहण करने के बाद भुरुदेव की छव्छाथा में ₹हकर- 
एक तरफ तो शास्वों का अभ्यास और उसका परिशीवन, और 
दूसरी और तप तयमे की सुच्दर आराबना के कारण भोहनीय 
कंभ को-छाट दिया, (लघुता कर डाली) और साथ ही साथ 


पुण्यानुबंधी पुण्य के) उपार्णन किया । 


कोई भी आत्म। सभ्यभू दर्शक के भुण के सम्भुख हो 
भौर उसके उपरान्त सम्यगू दर्शन देशविरत सर्वविरति आदि 
आात्मिक भुणों में जैसे जैसे आगे बढ्ती जाती है-वंसे वैसे उस जत्म। के 
मोहनीय कर्मका वध उदय, उदीरणा तथा सत्ता अथवा श्रकृतिनध, 
स्थवितिबब-रसवच-और प्रदेशन५ की ेपेक्षा से उत्तरेत्तर लचुत। 
होती जाती है । 


एक मोहनीय कर्म फो लबुता हो तो झानावरण, दर्शनावरण 
मोर अच्चराय उन तीन घातिक कर्मो की भी लघुज। हो जाती है। 
साथ में--4॥९ अषाती कर्मा में भी शुभ अशुभ दोनो अक।* की 
उपर भक्षतियों के हारा अधिकतर शुभ का ही बच होता है । 
शुभ अ्रक्रृतियों का बच जब चायू रहता है उसमें रस की तीन्रत। 
होती जाती है | और स्थितिववबमे लघुता आती जाती. है । 
उस का कारण थह हैं कि आयुण्य कम के सिवाय शुम-अशुभ 
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सभी कर्मों का स्थितिवबे तो एकान्त में मशुभ ही कहाता है। 
स्थिति शुभ कम का हो या अशुभ कर्म का परनन्‍्धु चह ह्लिलिवरं 
जनतक सम्पूर्ण पने से न भोगा जाब तत्र तक आत्मा को सना* 
के बबन में अवश्य रहना पडता हैं | और मुमृक्ष आत्मा के लिये 
यह वात ठीक नहीं । 


कषाय की मदता का असोभारण कारण-त्त+4१्‌ शान पूचक तप सबम 
को आराणत्त 


जमे जैसे कपाय को तीक्रता-चैसे ही शुभकर्म का भी 
स्थितिबंब अधिक, और ज्यी ज्यों कपरायको भदता उप ही 
शुभकर्मो का स्थितिबव कम होती है । शात्तावेदनीय यह शुभकर्म 
होता है । उस सातावेदनीय का उत्कृष्ट स्थितिवर्ष पच्दरह कोटाकोणि 
सागरीपम होता है। भीौर कंससे कम स्थिति--१। २९6 भुह्ृर्त की होती है। 


मात्मा जब भिय्थात्रण्टि गुणस्वान में होती है जोर तत्ञावीग्व 
कपावकी तीन्ता हो तो उस सातावेदनीयका स्थित्िवण पच्छह 
कोटाकोटी साभरोपम अमाणबघ होता है। इस बात्माको सेम्यथू 
दर्शन भात्प हो इस के जिये अमुक श्रम।ण में कपाय में भदता होने के 
करण एक कोटाकोटी साभरोपम से भी कम स्थितिबष होता है और 
यही आत्मा कपक श्रेणी के उपर आरेहू करते हुए दशमें सूक्ष्म 
सपराय “ भुण स्थाचक में पहुचे। अत शात्ावेदनीय शुभ अकृत्िका 
कंबय बारह भुहृत जितना ही स्थितिबव होता है। शुभाशुस कमेका 
स्थिति वध जितना अधिक होता हैं उत्तना ही ससार का अभाण अधिक 
होता है, उस में शुभाशुम कर्क स्थितिबव को अमाण कपष।थ की 
वास्तविक मदत। के कारण जितना कम उतना ससार का परिअमण 
भी कम भौर मोक्ष का समीप भी शीछ हे।ता है। यह जैन पर्य 
का सत्तातन सिद्धान्त है। 
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इस कंषाय की मदता का असावारण कारण सम्यभ्‌ जोन 
पूथक किया हुआ तप सबम की आाराषना होती है। 


एक कोदि वषका चरिति-पर्वावर्भ अमत -/अश्रमता गुणस्यानक 
फोल - 


प्रिथमित अभितक पौद्भलिक सुख्क। स्वामी तथा चकतती था। 
चरिन भ्रहण कच्णे के बाद सम्यभू पंशेन शान पर तप सथभम की 
अ।रावता के कारण निरतर कपाविकी मदता हे।व॑ के कारण मौर उच्त रे- 
पार नुद्धिवाली स्वरुप स्मणता आप्त होनेके कारण अब वह प्रियमित 
मुनिश्चण० आत्माक। स्वामी अयवा सभ्रा८ हो गया । परच्चु अभी तक 
उसमे उस मंबके ययायोग्य चारित्रे के लिये पुरुषार्थ प्रथ८ हो बसा 
वीयल्लास पेद। चही हुआ था। 


एक करे!ड वर्षके चरित्र पर्यावमे भिमत “अश्रमत” (छ्धा-स9१।) 
भुण स्थानक में भमचाथम चाय है तथा उसमे भी मय भुण- 
स्थानक का काल अधिक है जब कि एक करोड वपके चरित्र पर्याव 
में इस प्रियमित्र राजनि को बार बार आप्त होते अभशमत भुण- 
स्थ।नको का अधिक काल तक भोग करते हुए श्रमाण एक अन्तमुं हुत 
जितना दोता है । 


| री च्फ च्च्क्ाः ञ््क 
सौदीसवें भव शुक्त साभक देचलेकार्म अवतार 


इस परिस्यिति में अ्रमण भुण स्थानक के होते हुए शिवमसित 
भुनिवर पेवति के आयुष्यववण के आप्त करते है और (एकदर 
चोरासी लाख पूवंका आयुण्य वध पूर्णकर वैमानिक निकाय में शुक्र- 
चामक सातवे देवलाक में सवा नाम के विमान में अवमभित सुनि 
की आत्मा ऋद्धिव्व के तौर पर चौचीसव भकमें उत्पन्त हुए । 


१६ 
देषजे।क ओर भहछिकदेप 


प्रियसिज्र-पनावर्ती के सवमें से खबण भगवान भरहावीर को 
आत्म। चौवीसमें भवमें वैखानिक निकाथ के बारह इदेबयोकों में 
से सावने शुक्र नाभके देवले।कर्मे भहद्धिक देवके रूपमें उत्परन्त होती 
है । मनुष्योमे मनुण्वत्व समान होते हुए भी स सी भनुष्ब एक जंसे 
नही होते । आयुण्य, सुख; दुँ ख, वृद्धिवल, भोर आव्यात्मिक विक।स 
आदि अनेक अ्रकार से भनुण्व-मनुण्य में भी अतर होता है। 
इसी अक।₹ से देवले।क में रहते चारी अकार के निक।4 के देपी 
में देवत्व समान हे।पे हुए भी जायुण्व-वुद्धिवल जर्धछ सिद्धि तथा 
जध्यात्मिक विकास की अपेक्ष। से क४ अकर को तरपमभतता हाती है | 


देवलेकक में सबसे उत्तम पेज 


दषले।क में. भुवनपतति, न्यत्र ज्योतिषि, और वभानिक इस 
प्रकार से चार विमान मार्च जातें है। अत्येक विभाव को इच्छद 
साम।चिक तंथ। अकोर्णेक जादि अन्य विभाष हैं। ईस विभागों में 
भी पुष्य अकूतिवाले (त्रतभता के कारण अनेकानक दूसरी श्रेणिया 
है । भुवत्पति आदि चार भाभो में भुस्य स्थान वैधानिक देवों का 
हाता है । तथा वभाचिक देवों में भी उन्‍्ततर स्थान 
में सवोय सिछ विभानवासी देवोक। हे।त। है। 


इंच संपों चम पेचो का सक्षिप्त चर्णन 


ये सभी सवा सिद्ध विभान बासी देव नियम से एकावतारी 
हात है । पिछले भानव जीवन में बन्य भाव से सयभ की सुन्दर 


पतन अंधृरंात> 
च्ऊ 
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आाराघने। करनेबाली आत्म। ही ईस सर्वार्थ खिद्ू विभान में उत्पस 
होती है । इस विमान में उत्पन सभी देवों की आयु तेत्रीस सामरोपर्भ 
की हे।ती है | ईन देवों में जवन्‍्ध, मच्यम, उत्कृष्ट एसे जायुष्य के 
विमाग नही है। पूर्व जन्म में किये हुए तपनधथम की उत्कृष्ट 
बारावन। के प्रभाव से ईन देवोकी आहार सत्ञ। का अमाण ईत्ों 
अल्प हे।ता है कि तेत्रीस हजार वर्ष व्यतीत हाने पर एक वार 
जहु।९ की अभिलाष। द्ातपी है। 


पूर्वजन्‍्म में सथम वर्सम की जाराबना के अरस्तभ में निशकंजक 
जिकोटि शुद्ध ब्रह्मचयें को परिषालन के प्रभाव से वासना की अत्यन्त 
मदत। के कारण तेनीस साभरोपम के बीच आय संधा निविकारी 
भाव में ही ये देवता रहते हैं । चाह्य अथवा भौतिक शुखकी सर्वो- 
पम सीम। का स्थान आप्त दोत हुए भी ईस सामग्री में सदा अधि 
रहने वाले ये देव एक।वतारी होतें है। इस में आश्चव की कोइ वार्प 
नही है। तेत्रीस पक्ष में एकब।र #वासेशवास को प्रवति के कारण 
सम्पूर्ण शरीर जारोग्य का शअत्तिक होता है। औ< शरीर केबल एक 
हाथ का ही होता है । जआायुण्य का गेविकाश भंग आत्म चित्तन जोर 
विश्व की स्वरुपत। का विज करते हुए व्यतित होत। है। 


यदि कभी-अत्यन्त ॥ढ७ अपित्प्य भावों के कारण कोई शका 
उत्पन होती है तो उसे मनहीं सचभे मथच कर तीर्थकर भगवती 
से भका निवारण करने के हुतु अपने स्थान से भाव बदन करन के 
लिये जाते है और बचन के साथ हो प्रश्न करत है और समायषान 


भाष्त करत हैं। 


नव प्रेवेषक और अनुत्तर विभान पासी देव कंएपापित होने के 
कारण तीयेकर भगवान से कल्वाणक आदि में अपना हूसर किसी 
प्रसधभ के कारण इन देवों को भूमितल अथवा मनुष्य लाक में किसी 


(कक श्रमण भगवान भहं।पीर 


+ छ 


प्रकार आगमन प्राप्त नही होता । वीर्य कर भगवाच जिनेश्व९ देव के 
कल्य(णक॑ आदि अ्रसभों १९ ये देव अपने अपने स्थान पर ही स्थित 
रह कर भाव आप्ति द्वार। कल्याणकों को आअरावना कर क्यों इन का 
आचार हीता है। 


देबलिक प्रथा चरक जे।क की स्थिति सें शंका क। समाधान - 


जाण के नर्तभान युभमे. कितने ही महापुभाव देवलेक व 
नसकले।क के स्थानों के बारे में शका करते है | उत्तका कथन है कि 
"ुबई जैसे शहरमे मरीन साईचस अथवा भलवार हिल के स्थान 
एक स्वरगलेक के समान हैं और जाजुवाणु के भटरोकंग इुपेच्चमय 
नोताबरुण से भरपुर चालिया, झोपडे और १६९। की खाडी के ५ध_के 
झोपड पट्टी में रहने वाले चरक गतिक जीव है । एूस। कई मह- 
नुभावोका अपना परशेनशासत है” । यह विचार ठोक नही है। 


विश्व मे कोई स्थान एस। भी अवश्य होना चाहिय जहाँ 
भौतिक धुखो के सापनो में किसी भी श्रकारकोी अपूर्णता न हो । 
मानव जीवन कितना भी बाह्य छुसो या भौतिक सुखो से मरपुर क्यो 
न हो इतना सब हीते हुए भी गर्भावास मे रहने का दुख, जन्म 
प्र्ग के कष्ट, वृद्धावस्था को यातनाएं और रोच जादि प्रसम 
मानव जीवच के साथ थोडं-बहुत श्रमाण में अवश्य ही बचे रहते है । 

देव-देवियो की उत्पत्ति गर्भावास से चही होती, इच देवोको 
जीवन पर्वच्तच रोग आदि नही होते तया वृद्धावस्था की पीड।ए भी 
इन देवी देवताओं के जीवन में नहीं होती | देवोके “ले।माहारी” 
होने के कारण मानव जीवन की तरह खान पीन आदि के क०्ट 
नही होते । 


पूष जन्म में साचित किये भए पुण्यवल के प्रभाव से स्वर्गले।क 
में भौतिक सुख के साधन यथोचित प्रमाण में हर हमेश तैयार मिलते 
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है । इन भौतिक छुखों के साथन तैयार होते हुए भी अरस्ततोष कारण 
थदि मानसिक दुख कभी खड। भी हो जाय तो यह एक अथग बात 
है परन्तु शरीर में दर्दणन्य कण्ट उठने का सजो् नही होता अथवा 
कुधा भूख प्यासकी वेदन। का उ०न। तो सवगे ले।क में सबलेश अभीण 
में भी नदी होता । 


इसके ठीक विपरीत मानवजीवर्न अथवा पशुजीवन में बे) ६ 
भी एसा स्थान तो होना ही चाहिये जहं। किये हुए ५०१ की 
प्रवृत्तियों के फल स्वरूप चुल-एथजि। शा नति प्राप्त हो। एस ही 
स्वथन को स्वर्गलोभ कहते हैं | 


तथा किये हुए पापी का पड़भव स्थान ही चरक यो कहुगाता। 
है। ते फिर वह स्‍थान है कहां ? 


इस जिये स्वर अयव। चरक थोक के अस्तिए्व के। मानना हीं 
पडता हैं मोर इस के सिवाय बुद्धिमान भहानुसावों का काम चलही 
नही सकता । 


स्वर्षेलोग में कौत उत्पन्न होता हैं 


पर्म बुद्धि से सुकृत को करने वाला आत्मी को. जर्ब तरफ 
मुक्ति योग्य पुरुषार्य नही. आप्त होता परव तक बीच के (मध्यम 
रूपमे ) स्वर्गलोग अवश्य श्राप्त होता है। परच्छु बाह्य 5ल की 
अभिल।॥। से सुकृत की अवृति कब्पेबाया अथवा अपने आप 
स्वासमाथिक रू५ से अधिक होते ५५ में से वचते रहने के वरुण, 
अधिक मात्र। में कष्ट सहन के कारण तंथी भरने नपर्न कार्या 8 ९ 
शूभ व्याप२ के करण से भी कोई कोई आत्मा ऐसा पुन्यवण 


अजन करती है कि जिस के परिणार्म स्वरूप उसे च्वर्गेयोन की 
भ्राष्ति होती है। 
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संयभ के हरा गोक्ष हाते हुए भी, फिर आत्मा स्पर्षलाप में ही 
ब्यो जाती है ? 


श्रमण भगवा महावीर की जात्मा ने प्रियमि्र चक्रपेत्ी के 
(तिइसने ) भनषम ६ खडक। विपुले एशवबर्य प्राप्त कर उसे परित्मा् 
करे ओत्म कत्याण को सापेना हारा मेक्षिकी प्राप्ति के लिये संबम 
अहुण किया और ज्ञान-ध्याचनतप आई के द्वारा मेक्ष सावक योगो 
में आत्मा को हुणारो वर्ष तक लीन कर दिय।, परन्तु इंतर्ना सं| 
होने १९ भी भेहनीय कम को अबयता के कारण आत्म को उस 
भव में बीतराभ भाव शआप्त न हुज। । 


कोई भी जाए्मा गे।द्ष आप्ति के हंतु सबभ अहण कर. और 
उसी भव में बह मभेकक्ष आप्ति करे एस। कोई एकान्त नियम चही । 
मे।हनीय कर्म की जैति लपघुतत हो और सयभ अहण करे, जैथव। 
भेह को मर्थाक्ति ही फिर भी सथम ग्रहण करते के वाद अनुकूल 
पुरुषार्थ का जोर मेत्रिक अमाण में हो ते वही आत्मा मुक्ति को 
अधिकारीणी तो हो जाती है परच्तु सथभ अहंथ  फंरने के स्वरुप 
भे।ह का सबंथा अभाव हो एसा परुरुषाये प्रभ८ न हो तो वह भोक्ष 
के अत्यधिक चिकट आकर सी उस आत्मा को भीक्ष शआप्ति से 
पूनं एक दो यहाँ तक साव आ० भव तक रुवयथे लोग अयच। 
मनुष्य जोध में और जन्म जंना ही पर्चा है । 


अपने अ्रियमित्र राय के जिये भी थही परिस्यिति थी | 
उनक। अयोण मेक्ष को और अभग्रसरता प्राप्त कर चुक। था परच्छु 
पूरे अजित कर्मकी विषभत। होने के कारण उस का मार्ग लम्पा 
और उस जमाण में श्रवण पुरुषार्थ का अभाव था इसी कारण से 
इतने लम्ब समर्थ तक तप सबम की आ।रावना होते हुए भी सराग 
सम फी अवस्था में ही आयुष्प्घध के कारण और इसी मवस्या 
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में वर्तमान जायुष्य की समाप्ति होने के कारण सभवान महावीर 
की आत्मा चौवीसर्थ भव में वभानिक निकाय के बारह देव थोक 
में से सातवें शुक्र देवलोक में महूद्धिक देव रूप में उत्पन होती है । 


बेबता-पेवलोक में केसे उत्पच्च होते है ? 


देवलोक में देवों की उत्पन्न होने के जिये अत्यक विभान में 
“उपपात्त डौैय्या होती है। यह “उपपात शैर्या फूलों से भरी 
सुगषिपुर्ण सुकोमल पृष्पी से भी कोमल शैय्या होती है । इस उपपात 
शैय्या पर एक पेवदुण्य वर्त होता है इस दवदूष्य वरुन और हैय्य। 
के बीच के भाग में देव अथवा पेवी का जन्म होता है । 


भनुण्य या तिर्यच के गर्भाश4 में जीव को वृद्धि पाने में 
अभुक समय लगता है, परच्छु देवी देवतानों के शरी* को वृद्धि 
पान में समथ नही लगता। इस उपपति शवया पर जत्म आप्त करने 
बाली आत्म) को उत्पति के प्रथम समय से ही वक्तिय शरीर योग्य 
म।ह।* के पुदुभलोी के अ्रहण करने से और अन्तमुहूर्त के बीच देवलोक 
के योग्व श्रभाण का शरीर तथा चाहिये जैसा अतिशव सुन्दर शरीर 
तैयार हो जाता है। जिस अकार निद्रा में सोथया हुआ मनुष्य 
मालस्य छोडकर पुरुच्च उठ बेठता है उसी अ्रकार से पैयार होने 
के बाद यह देव भी देवदुण्य वर्त को दूर कर उपपात शौैय्या पर 
उ० बठता। है। और पुरुत ही स्वर्गीम सुखक। का उपभोग शुरू 
कर पता है। 


पेवले।क में उत्पन्च दनो में भति-शुत्त तथा अनभिसात्त 


देवणोक में उत्पच्च किसी भी देन को उत्पति के काल से ही 
मतिस्ञाच-लुत्॒ताच के सावे साथ उस देवलोक के श्रभाण से अवधिजञान 
भी आप्त होता है। पह देव यदि सम्थभू इण्टि होता है तो उस 
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अवधिज्ञान को जेवधिज्ञान रुप माना जाता है और बहू देव रर्स 
शाच के प्रभाव से जिने2ब< देव के कल्थाणक॑ आदि असम में भर्वित 
8।९। संदुपयोग करता है परच्छचु यदि देव मिथ्था चंप्टि हीता तो 
इस देव क। अवधिन्नान तो होता ही है ५९ वह ज्ञान इस एंव में 
विभभ ज्ञान के चाम से सवोधित होता है और स्वर्थीष सुखी के 
रग-२।५ में उस ज्ञान के उपयोग द्वारा यह जाए्मा विशिण्ट कर्मवर्चे 
की अधिकारिणी बच जाती है। 
भवगवच्त वगे आत्म में तीन ज्ञाच को विशेषता 

भगवान महावीर की आत्मान शुक्र देवलीक में जन्म लिया है । 
भगवान की जात्म। सम्य| द्रष्टि है घ्तचा ही चही अपितु इस दप 
लोक में रहते अन्य देव-देवियों की अपेक्षा मत्ि-शुततन्‍अवधिद्ञाच की 
भान। भी उच्पकोटि की तथा निर्मल है। जो आत्मा पृवभंष में 
रत्वनंथी की आराबना करके सबम में स्विंप सराग भार्व के कारण 
देवभति, देवायुण्व का बंघ कर स्वर्गलोक में उत्पन होपी है, ऐसी 
जात्मा में मोह की अल्पत। के कारण मतिजजुत-मवर्षिणान भी 
निर्बलत। बाय। होता हैं। 


देबलेाक में रहते-स*प५्‌ दष्टि दवताओं का अतरभ जीवनच 


देवलोक में रहते देवता, देवों के भव में अविरति के उदयवाले 
होते है । ऊपर कहे अनुस।र स्वार्थ सिद्ध विभानव।श्ी देवो में तेत्तीस 
हुण।९ नर्ष गुजर जोन के बाद आहार को अमभिलाशी होती है और 
“लोग” आहार श्रहण करते है । इतना होते हुए इच में नवक।रसी 
पोरसी अयवा एक उपवास जादि तपहनर्या और अन्य ब्रत पृ०नवसान 
(जिस अक।< से मनुण्व जीवन में भुमुक्ष जात्माएं करती है) ईन 
देनी को देशने या सबसे विरति की आराबना का अभाव होता 
है । प१<चछु सम्ब्भ्‌ शांच राम्यभ्‌ दर्शन की निर्वलता होने के कारण 
विरति को और बहुमान और जअभिरत्रि बहुत उच्चकोरि की होती है । 
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इन्द्र, सम्बभू छेण्टि दंव. जन अपने सिंहासन पर विराजमान 
होते है तो उस समय विरति को श्रणाम कर ही ४त्व सभा में बैठता 
है । और उस के मुखसे निकलता है “ भेरे प्यारे ऐ-न्रप मा दीवो” | 
इस कथन के अनुसार भनुष्य थोक में रहते हुए ब्रह्मर्थ आदि 
विरतिवत आत्माओं को नमस्कार केरके ही इच्द सिंहासन पर बैठता 
है । अब भोभोपमोग की सर्वाग सुन्दर सामश्री होते हुए भी इस 
मनी के श्रत्ि देवताओं में आनन्द के स्थान पर उदासीनता ही 
होती है। इस के परिणाम स्वरुप भोहनीय कर्स का स्थितिबंध 
तथा रसबंघ को, और इस के पीछ अन्य कर्मी के स्थितिववादिकंकी 
तीत्ता होने का प्रसम नही. जाता । इस कारण से देव लोक का 
जायुप्व पूण करन के बाद ऐसे सम्यभ प्रण्टि देव की मात्म। जहा 
वीतराग के शासन के अनकल हो एसे द्वन्य-क्षीन-काल प्रथा भाव के 
भे१।न्तर में चली जाती है अर्थात उत्पन्न होती है 
भेपने समण भगवान महावीर की आत्म। को भी बथही स्थिति 

है । और शुक्र नामक देवलोक में सत्तर साभरोपभ का आायुष्य पूर्ण 
पा पण्चीनर्ये भव में जम्बुद्वीप के भरत क्षेत्र में छन्ा भाम को 
चंभरी में जितथस्‌ राजा की भद्दा नोम की रानी की कोर में 
गर्म५े में अबतरित होती है ॥। गर्भेकाल पूण होन पर योग्य समय 

आनपर सर्नलक्षप सपक्त पुत्र रुप्व का जन्म हुंआ। भाता पिताने 

उतने का सास चनच्दनफुमार रखा | दूजण के चादे के अनुसार पुत्र रत्न 

कमण वृद्धि को पाने लगा और योग्य समय से धर्मकंला तथा दूसरी 

प्रकार की कथाओं का चनच्दकुमार को शिक्षण दिया गया । 


जोरच्बना फी सफलता 


जिस ओदमी ने अपने ब्तमान काल में (जीवन में ) देव- 
भुरूचर्मकोी जाराबना की हैं ओर इस के फल स्व९५ दर्शन भे।ह- 
चरित माह अयचा दोनों की भदता के साथ सानावरन आादि अन्य 
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कभी की लचघुत। कर ली है वह आत्मा आयुण्य पूर्ण करे के बाप 
सदुभति में ही उत्पन होती है ओर जहा भी उत्पन होती है बहा 
अधिक (९ इस आरमा को पुत्र विशिष्ठ आराधना के सजोग फि* 


मिल ही जाते है। 


नतमान काय में देव-भुरुनवर्मका सजोग आधा होने से ४५ 
ही थदि दुर्गति का आयुध्य ब्ध हो भी गया हो--आधुप्य के बष 
काल के उपरात्त, वर्तमान जीवन में को हुई आराधना विष्फल 
नही हे।ती | नरक जैसी दुर्गति का जायुण्व बध हो भया हो और 
बाद में आत्मा आराषना में जुडी होने से दरशच भोहनीय कम को 
उपशम-क्तुवीयशम के कारणे सम्यभूदर्शन वर्तमाच जीवन में आष्त हो 
जाय तो भी आगामी भव के लिय नरक गति क। जो आयुण्य 
बच हुज। है वह आायुष्य पूर्ण होने के अच्चमुहूर्त जब बाकी रहवा 
है तब यह आत्मा (यविक्षाथिक सम्यभू दृष्टि नंहो बोर क्षयोपशम 
सम्4भ्‌ पर्शन हो तो) सम्बंध दर्शन को वमच कर भिथ्य। दर्शन 
आप्त करती है। मर्थात चपुर्थ भुणस्थानक से फिसल. कर प्रयम 
गण स्थानक में आती है (यदि क्षाथिक समकितव हो तो सभकिप 
कायम रह परूछु अशुभ लेश्या को प्राप्त कर) इस के १५ ही वह 
आत्म। चरक भग्रति को प्राप्त करती है। 


इतना होते हुए भी वरतंमान भव में देव-भुरुनथर् की 
आराघना। करने से भोहंचीय कर्म की जो लचुता हुई है उस के 
कारण से भरफ भरति में उत्पन्न होने के बाद जन्पभुहरर्त के 4६ 
अथवा योग्य समय में यह जात्मा चारकी के भव में भी फिर 
सम्यभ्‌ दशेन को आप्त करती है ओर इस सम्पभ्‌ दर्शन के 
सहयोग से नरक गति के योग्य जो आर।बता शवक्‍व होती है वैसी 
जाराधना की पही आत्मा लाभ जउठाती है। 
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आराधना को सफलता नरक सें किस भ्रषंगर ? 


यहा सहज रुपये यह अ्रश्च उठता है कि नरक भरत्ि में देव 
नही भुरु नही तथा सामयिक जादि ६ आवश्यक कर्भ भी नही ते 
बहा सम्थभ्‌ दर्शन होते हुए भी आरावना का लाभ किस श्रव।९ से 
आए होता है ? 


इस अपन के समायात में एसा समजना चाहिये कि भल ही 
नरक गति में देव-गुरुनवर्भ अथवा ६ आवश्यकंभथ धर्म नहीं है 
परच्चु देव-गुर-धर्म और ६ आावश्यकभव सावनी की हणरी में 
बाराघना क। वास्तविक स्थान अपनी आत्मा में ही ते है । 


दव-॥२-वर्म तथा ६ आवश्यक साधनों की हंणरी तो हे, 
और आत्मा आराबक हे।न॑ को साथ आर।बन। में विशि०० वीर्योन्यास 
अकट करे तो मानवजीवर्न में जिस अकार सकल कर्म का क्षय होक* 
निर्वाण पद को प्राप्त करती है। उसी अरकार नरक गति में 
निर्वाण4द की शक्‍्यता योग्य आराधना तो नहीं है। यह बात 
विलकुल उचित है परच्चु नरक में आाराबचा है ही नही यह कहंचा 
उनजित नदी है || 
नारफकी जोीचो की भयकर नेदना फे भोग में भी सतभाव यह भी 
तो आराषना ही है 

जानना की चाह्य जफार नेशक अचक है । पर्च्छु बेतर- 
दष्टि से यदि आराबन। पर विचार किया जाय तो “ दर्शन भोह” 
“चारिन मोह” का तीज व नहीं हेता । इस के साथ दूंसर 
ज्ञ।नाव२५।दि करों की दीर्घ स्थिति का वध नही हो इस के लिये 
आत्मा में स्थित्त उपथोध की जाभूति यह वास्तविक अपर्ग सावना 
कहलाती है। जीवन में रौद्ध ध्यांन से पचना तो शक्‍थ है परच्छ 
जार्त॑ष्यान से 
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बचना अत्यन्त कठिन है। बाह्य इप्टि से जरा अनुकूल योग मिलत 
ही हमे प्रसनता होती है ओर यदि योडा अत्िकूण नजीभ हुआ ते 
मात्म। नाराज हो जाती है यही खुशी गोर चाराजभी का थी 
बातावरुण होता है यही एक अ्रकार का भारत ध्यान है। 

कर्भ को ओऔदधिक / भावों की अनुकूलता-भ्रतिकूलता के 
प्रसंग में >हर्ष--शोक के 4रण आतंष्चान चालू रहता है और इसी 
जात ध्यान के भूख कारण के आवार पर यह नत्ञार चंजत। 
रहत। है। 

भले ही आत्म। चरक गति में हो और वही अनेक भश्रकार से 
त्रिविय यातनाएु भोग रही हो, परच्छु इतना कप्ठट होने ५१९ भी बह 
आत्मानहाव-हाथ तया दूं हाहाप।* चंही कर्णी परूच्पु ये आत्माए 
अपने अन्तराल को समयाती है-'चितन मनुण्व अयवा तिर्थ च के भव 
में क्षणिक बाह्य सुलखके लिये अश्ाच ५५ में की गई -हिचा-मस्तत्व- 
आदि उभर पापों के फल स्वरुप आप्त हुई उस पेदना को तो सहना 
ही होगा, चिल्यान-हाहाकार करने से ये वेदनाए रुकने थाली तो है 
नही -इच्हे तो भोगना ही है । फिर्ओऔर अविक नए अशुभ कम क्यो 
बाँचच ? 

ईस भावना से सहनशीलता रखने से उदय में आए हुए 
अशु्े कर्भो की निर्णय होती है और नए अशुभ कर्मो के बंधन से 
नं जाता है। इस अकार अत्यन्त बेदना के श्रस्मम में भी समभाव 
हेा।न के कारण इस नारकी अच्चर आर्म। में सम्बभ्‌ दर्शन का अक।श 
होता है। गौर यहा सम्बक्‌ भाव (समसाव) इन समकितवत 
आत्माजी की बडी जआाराबन। कहयाती है। इसी आाराबना के फल 
स्नरुप अयम छितीय तृतीय अयवा चतुर्थ नाम से “ज्यवकर मनुण्य 
भव प्राप्त ह३ आत्म, को उसी भवम सर्व करे क्षय कर निर्वाण पद 
भ्राष्त हो जाता हैं । 
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एक भी बार आराघेक भातर पंद्ा हान से सलार परिभित है जाता है: 

जीवन में विद्वक भावना साथन तो श्रत्येक भव में आप्त होते 
ही है । परच्चु आराषचक भोवना सावन मिलनी अत्यन्त कंण्चि होपे 
है । आरावक भावके सापन मिलन के वाद आरापना में जुड जाना 
यह इस से भी कथठ्त है। आराधना में जुडे जाने के बाद सम्यभ्‌ 
इर्शन जादि भाव वग पेढा होचा यह ते नअत्यच्त ही ढुण्कर होता है। 
एक बार यदि यह जाराबक भाव उत्पन हो जाव ते इस जात्मा 
को ससार अर्थ पुद्धज ५ रावतन काल से भी थोछा बन जं।त। है 
और जाराबक भाव का श्रवाह अयव। परपरा चलन थगे ते आत्मा 


को निर्बणि पद की जल्दी आप्ति हो जाती है। ५ 


बाईसन सब से अप्रापक भान फो परपरा 


अपना नदकुमार भी वइसवे विभय राजा के भव से आर।बक 
भव की परपरा वाले थे । तईसने भव भिवभसिय. चनवती 
बचे । ६ खडक। ऐशवर्य श्राप्त किया, हतना हे।ते हुए. अवसर आने 
पर ६ खडक। ऐश्वर्य छोड कर महात्यागी भुन्िवर बन गौर जाराधक 
भावे। का विशिप्ठ अवाह चालू रहा | चोषीसने भव में शुद्र नाभ॑ 
के सावब॑ देवले।क में सतर साभरेापमका जायुष्य वाला महद्धिक 
देव बना । फिर भी शुभ कम के औदबिक भावे। में अनासक्त रह कर 
ज[रघक भाव से स्थिरता रसी । अब प्चीसवे भव में नन्‍दच 
वु.भार के भव में यह जआाराबक भाव उच्च कक में पहुच गया यह 
नए खोस ध्यान में लेनी चाहिये । 


उच्छ पुए। फ पस्तनिक भोवाय 


जिस के यहा चनन्‍्दकुमार का जन्म हु वे राजा रानी दोनो 
ही आराबक जआात्मीए थी। कम भअच्यादि शास्त्रों में क्षत्रिय जादि 
कुली की उप मात्ती जाती थी और ऐसे उच्च कुल की आ्रप्ति 


श्र्‌ 
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डे 


पूथ॑जन्म में सचित किये हुए. उच्च गोत्र कम के प्रभाव के कारण 
थी | ५रनछु यह सब ते व्यवहार नय को अपेक्षा से है । 


निशचय नथ की अपेक्षा से ते ऐने क्षन्रिब आदि उच्च चिने 
जाने वाले कूल में जन्म होने के बाद माता-पिता आदि सवजन | 
यदि धर्म परावण हो और उन के हारा जन्म श्प्त किये हुए बालक 
को गर्भावस्‍था से ही आराधना के चसस्कार अच्छी तरह से मिलते 
रह ते ही वह उच्च कुल-अथचा भोव कहलाता है । क््रिवषुल जने 
उच्च पंग्हंजाने वाल कूल में जन्म लगे के बाद जीव को अमयदान 
देनानअस्हाथ पशुओं का रक्षण-सरक्षण आदि करने के न्‍्वान ५९ 
निरफ्राव प्राणियों का शिकार आदि करने का वातावरण हो ते 
सामान्य रेप से उच्च कुल नहीं कहुयाता | जिस कूल में अहिना 
संत्थ-जचीर्य-शील-सतेपष और दामादि भुणो का बातावरण हो वही 
कूल सच्चे रुपमें उच्च कुल बिना जांता है। 


नच्वप भार की भततापिताका भरदुदी समपण और दीक्षा 


चन्दन कभ९ के भाता पिता भद्ठारानी तथा जितथनु दोनों के 
५।स अनेक देशोक। राज्य था, फोर भी दोनो के दिल में अहिना 
आदि मभगल मय घर्म का वातावरण विद्यमान था। इसी लिये जैम 
ही नतन्‍्दन कुमार योग्य जायुको शआप्त हुजा, राज्य भार उस के कबों 
पर डाल कर-राज्य सप कर राजी जिवथनु ने आत्म कल्थाण के 
हंपु-राजा।न थो*्व गुरूदेव के पास जाकर सायम न्रत्र अह५ कर लिया । 
चन्‍्दनकुमार अब राजा हो गया | 

इतना होते हुए भो चन्दन कुथार ने राज्य का कारभार 
चजाने के लिय न्याय चीतिन्चर्म चीति देनों का सहार। लिया | 

“मरे राज्य में समस्त अणा मे--कोई भी जीवको जर। भी दुख 
होता था ता राजा उस के दुख को अपना दुख मानता था | और 


न 


इस प्रकार से अजाजनो के दुख निवारण के लिये राणा सदा उद्यत 


देवजोके और महूद्धिकेण १७९ 
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सजग रहती था । अपने राज्य में चोरी, डककंती, हत्वा, पापानरण 
आदिन हो इस के लिये राजीानें पूरे प्रयास सदा चायू रस और 
सफलता भी शआषप्त की | ईस के बाप भृह्य में अजित अर्थ-काभ 
एल्पार्य के सेबन में, पुण्षार्य में बाबा न उत्पय हो एक वह सदा 
भ्रदत्नशील रहता था। 


राजा नच्दनत की दीक्षा : 


नन्‍्दन राजा वी आयु पच्चीस लाख वर्षकी थी । इस में नीवीस 
लाख बर्ष तक ननन्‍दल राज। भृहस्वश्रम में रहा । एक लाख वर्ष को जब 
जायु शेष हु गई ते इस क्षेत्र मे विचरत वेट्वियाचार्थ भेगवत के 
पास चंदन राजा ने सबमभ ग्रहण किया । नन्दन राजाने अपने अबल 
पुण्योदय से माचव जन्म निराोगी शरीरूदीर्घ जायुण्य और राज्य वैभव 
के कारण भोग्रोपभोच की सुन्दर सामभ्री आ्रप्पय की थी इतने पर भी 
इस राजा का पुण्यानुत्नधी पुष्य भ्रवल होने के कारण भोभ्रोपभोग की 
प्रवृत्ति में उसे आनन्द प्राप्त नही होता था। ४स रणा की अतर्भात्मा 
में सभ्यभ्‌ पर्शन का दीपक अकाशमान होच के कारण उसने भीगोी- 
प्भोग की प्रवृत्िियों को त्याग कर निजयुण की रमणता में अस्ाावारण 
पंतरुण स्वरुप संयम अ्र्हण करती और सान ध्यान प्रथा अपना पेज 
बल के लिये परमात्म दशा को श्राष्त करने की कामना थी। 
ईसी लिये इतने विशाल साम्राज्य को. त्याग कर सबम अहण करने 
के जिये चन्दन राजा सयभ पथ पर अग्रसर हुआ। 


दीक्षा ग्रहण करच फे बाद सबन-तष-आऔर सानभवोभ का निषेणी सागम - 


जखियि अहण करता जिस अकार कटिच है उसी प्रकार 
जरिल ग्रहण करन के बाद तप सबम में दिन अतिदिन वृद्धि करना 
यहे उससे भी अधिक कठिन काम हैं। नन्‍दत राजा अब नंदर्न 
राजपि बता। जिस दिन उसने भुरुक सामने सब अहण किया, 


ह] 
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उसी दिव उसने अभिश्रह बारण किया “आज से जीवन पर्यत भास 
खमण के चारणे मास खमण को तपश्या चायू सखूथा इस अभिभ्रह 
का जीवन पर्यत अलड रूप से पालन करे के कारण भहांच प्रपस्बी 
भी बना | इतनी तपस्या के साथ साथ गानान्वास में भी वह पाच्नत 
होने से बह समर्थ यानी भी हुआ । एक तरफ संबभ, दूसरी १२५ 
39 तफ्था, तीसरी ओरसे शासनों का जान, सुर अभ्यास उसे 
अ्रक।र वा जिनेणी सभम होपे से राजथि चढच का आप्म। तंज वृद्धि 
पान लगा । 


भाषदया की अनानता-ओऔर गिविशरत्तिं स्दानक को आराधना का 
भपच्भ्स - 


नन्‍्दन राजपि अपनी जआात्म।क कल्थाण के लिये-श!।च-०्थान- 
तप रायम में विकरुण योग से झुका भए परुच्छु अपने ही आत्मकल्वाण 
से उन्हें सत्ती५प नही था। इस भमहंयि के अतभरीत्म। में विश्वल्यित 
सभी जीवोका क्यथाणमार्ग में विभित्तमूत वर्भतीर्व की €५।पव। के 
लिये योग्यता विद्यमाच थी। गौर इस योग्यत। के परिपक्व होने 
कं समय नजदीक जे गया था। 


जंच्म-जरा ॥रण-अधिन--ल्‍य।धि--3५।७ि-रो॥-शोक-सक्षत्ाप 
आदि विविध दुखो से ससार के सब जीवो को घिरा जानकर इंच 


फणंन राजपि के सनभन्दिर में द्रन्थ अचुकप। के साथ भाव अचुकप। 
कं अवोह अच्ललित पतन से आारभस हो भया । 


४ भेर जीवन में चाह जितनी भी तप्या करनी पड जयब। 
परिक्षह उपसर्गों की फौज से जूकना पड उसकी भुजे परवाह चही- 
दिन रत मुझे जाभरण करना पड़े उस की भी परवाह नही - 
इच सब कंप्टो के भोग स्वरुप थदि विश्व के दूसरे जीवो को विशु & 
चमे को जारावना छाच्-जन्‍्म, जरा, मृत्यु आदि सब सुखों से श्राण 


के 


देवलोक और महंड्िकदर्व १८१ 
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_ल जा4 तो ही मेरा जीव सफल होपा ! एसी विश्व कल्वार्ण 
वी उत्कृप्ल लोकोत्तर भाषदवा की पर्षरा नन्‍्दन <जपि के मसूद 
आप्म देशों में निरत< चायू थी। औ* धर के लिये भहर्पिने 
मासकमण के १*णे. मार्स क्षमण की जीवन पर्थन्त जो. अभिग्रह 
बाचण किया उसके सावे विशती सवानक तप वी आरावर्ना पंध भी 


हे 


मगलका री आारभम हुगी । 
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विशत स्थानिक का विषेचच-अरिहत पद 


सीमाच्य तरीके से थदि विच।र फिथा जाथ तो तीर्थंकर नाम 
कर्मका बर्च का कारण श्री विशर्ति स्थानक तपकों राव हैं। 
परच्तु विशिण्ट पच से विच(९ करे तो विशति स्थानक की आर।वनां 
के साथ भावदय। की प्रवानता यही-तीर्य कर चाम कंर्भ के बंध की 


मुख्य हेए हैं। 


विशति सवानक के वीस पदों में अ्रचम श्री जरिहत पढे है । 
अरिहत पद के साथ भावदया का अधाड सम्वन्व है। अयबा भाव 
दथ। की पर।कं।ण्ट। के कारण ही अरिहृत पद को भराष्ति होती है। 
अयव।-यू भी कह सकते हैं कि भावद्व। को श्रवानता यह वंगरण 
है भीर अरिहत पद थह कार्य है। असरित पद के सिवाय बाको 
के उच्ीस पदो को उत्पत्ति स्वाच भी अच्छित पद ही है। इसके 
बाद के उसीस पदों का जिस श्रवार से सिन्तन-मनच पंसन। चाहिये 
उसी शअ्रवंगर से यदि किया जाएं तो वे सभी पद भी भावदय। की 
भ्रधाचत) से ही जकड हुए हैं।यू तो इन बवीसो पदों का, अयब। 
नीस पदों में से किसी एक, अयथब। दो पढे की निकरण योग से 
आराबना करन बाल महचुभाव तीर्थेकर चाम कर्स का “निकानितँ 
बच कर तीसरे भव में मरिहत पद आप्त करता है। श्रमण भगवाच 
महंवी ६ प्रभुको आात्मान अपने स्यूल सत्ताईस भवनों में से पज्चीसने 
सन्‍दव मुति के भव में विशति स्वानक की जो आाराघना की थी-उस 
के ज्षदर्म में वीसो पदी की राय साथ श्रत्येक पद की आअ।रावना के 


विशति स्थानक कंत विवतनन-अरस्हित पद १८३ 


साथ जुडी भावदथा को अ्रधानता कं यहा संक्षेप में परामर्ण किया 
जैीथ तो समयोत्रित होगा । 


बिश्षति स्थानक में प्रथन भरिह॒तें पद 


"अपायाभमातिशव-'सानातिशव--/नचनातिशय और “पूजातिशय 
इन चा२ मुख्य अतिशय उपरान्त-अशोफ॑ वृक्ष आदि अप्ण्महाथतिहाय 
से विभूषित वर्तमान में थदि विचरुता कोई तीर्थे कर हो-डसे अरिहृत 
कहते हैं। अरिहुत पद के उच्चारण में तीनी काल के--और पन्छह 
कर्भ भूमि के सभी तीर्थ करा का समावेश हो जाता है। 


अरिहत भगवान अपनी अतरबात्म। में रहे. राग ६५ आदि 
अपायो (दोपो) को क्यम की स्ावन। द्वारा सवथा क्षय करते है । 
५९न्‍्छु अपने इन अपायों के स्वया अपभम (विनाश) होने के 4६ 
कंपलणान--भाप्त होने के बाद अयम समवस्तरुण के लिये एक ऐसा 
लेकोचर धर्मतीर्थ स्थापन करत है कि जो कोई महाचुमाव भेंन्वाप्मा 
ईस तीर्थ की जिस रीति से शरण स्वीकार करती है, और जिस 
भकी ९ से अमंद पन में स्वीक।९ करे तो उस भव्यात्म। का र₹।भ 
दंधादि आदि अपाय (दाप) का अपभम (विनाश) अवश्य हो 
जाता है। 


घ्ली अपक्षा से “अवायानभातिशय में स्थित “अतिशथ” पद 
की भफलता है। इस के उपरात्त अख्हित परमात्मा दास अवर्तित्त- 
वर्म त्तीर्य का अवयबन लेने के बाद अपने मबात्म कल्याण की 
भावना के साथ निश्वनती स्व जीवोा के आत्म कल्याण की 
सन प्किण्ट भावना प्रकट हो तो यह भन्‍्यात्मा त्ीर्य कर नाम गोन 
का भी बच करपी है और भावी काल में तीर्थकर पद प्राप्त कर 
लेती है। 


श्घोड श्रमण भगवांच महावीर 


विश्व में जरिहृत भगवंत जसा कूत्तरा कोई १राषषारी चहाँ: 


इस अखिल विश्व में अरिहुत भगवच्त जैसा कोई दूसर। परं- 
पकारी महंपुरुष नही । अचत काज से सस९ रुपी इस जगय में--व९ 
अनक।< के क।रण से भटकपा-सेट्कंत। भौर विविध अरकार के भवकर 
ढुखो को भोगते भव्य जीवो के आत्ममदिर में जान और चरिव का 
दिन्ध प्रकाश उपजा कर उच्दे अक्षय-अन्यापाध सुख की. आप्ति 
करवाने वाल। यदि को३ है तो वह केक्‍लन्अरिहंत भगवान 8९। 
बप।4। हुआ व+ तीर्थ ही है। 

इस अखिल विश्व में एक अरिहत भगवान और उन के द्वारा 
अ्रवतित वर्मतीर्थ क। यदि अभाव हो तो इस विश्व को अथव। 
निश्वव॑ती जीवो की कक्‍्य। स्थिति हे।ती उच्च को कल्पना भी नही 
को ज। सकती । 


जरिहुत परमसात्मा--सिहाभाहुण” कहलात है | अग्हित भभव।च 
महा नियामक है, अस्हित भगवत महाभो५ष है, और ये अच्हित रन 
अमु महान सार्थनाह भी है। कोइ भी अरिहत भगवानच--अरिहुण 
पर्सात्मा को तथा उन्त के द्वारा बतई ॥३ बर्भ तीर्थ को आाराबना 
जेस।बारुण भवित्त के कारण ही अबख्हित होते हैं | सि& प५<-अ।चर्य 
परं-उपान्याय पद जयब। सावुपरइंन सभी क। भूल अरिहित पद हैं 
जीर इस श्रकार अरिहत प्रभु द्वारा अवर्तित वर्भ तीर्थ के सिवाय 
पूर। भीर कोई नही हैं। 


4५ 


चच्च हैं ये अरित भगवान जिच्हों ने विश्व के सभी जीवों 
की शान्ति के लिये ऐसा ले॥कोत्तर बमती्थ अवर्तत किया, भेर। एस। 
भाग्योदय कब हाभा >शव में भी सबो र्कुप्ट तप थम की जारावनना 
करने के साथ /सवि जीव कर शाक्तन रसी” इस भावदया। का प२म 
भत जपने जतरजात्मा के अस्य अदेशों में तत्तत प्यांच करता हुजा- 
तीर्थ कर चा।भ कर्म का बंध करन पूरक भविष्य में तीथे कर पद आरप्त 


विशति स्थानक की विषेषन-अस्हित पद श्प्श्‌ 
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कर धर्म दीर्य की स्वापना द्वारा जमते के सभी जीवों को मकान्तिक 
अविचल शान्ति को भाष्ति में निमित्त बतू 


एसी उत्तम भावना यदि सत्तत्त प्न से विचार वाली आत्म 
ही तीय कर नाम कम का बब कंरती हैं! 


भगवान महावीर प्रभु की आत्माने पच्चीस वे क्त्दन भुति के 
भव में ऐसी ही उत्तमोत्त4 भावन। के कारण ही तीर्य कर चाभ कम 
का निवंधजित बेब किया था। 


दीक्षर सिछू पढ८ं की आराधना « 


वीश स्थानक के वी पदा में से तीसरे पद का नाम सिछ 
पद है। आत्मा को खत्म के सपूर्ण शुरू स्वरुप की प्राप्ति इस का 
नाम सिर पेद हैं । किसी भी ससारी जीवात्मा में यह सिर पर्याय 
/तिरमाव अवश्य रहता है। क्षायिक भाव से दर्शन ज्ञान चरित्र की 
जअ।राबना का योग मिलते ही पिरेाभाव से रहा यह सिद्धू पर्याय 
भप्रक८ हो जाता है। थह्‌ पर्याय अ्रक्ट हुआ कि जन्म, जरा, भृत्यु, 
आधि, ल्यावि, उपायवि आदि रोग, शोक, सताप का स्वंधा अभाव 
हो जाता है। जाक के अश्र भाग में स्थित ये सि भगवन्त हर क्षण 
लोकालोक का अकालिक भावों से जानने योग्य स्व स्मणत। का 
अवर्णनी4व आनन्द अनुभव करते है | 


विश्व का कोई सुस्त या आनन्द एस। नही है जिस की इस 
सिद्धावस्या के ओननन्‍्दम  शताशव। भाग की समानता की जा सके । 


४ से ऐसे सवसिद्ध भभवन्तो को विकरणयोग से बाच्नार नमरूक]२ 
करते। हूँ और में अपनी आत्मा को सिद्ध पर्या4 की प्राप्ति के क्राय 
विश्व के सत्र जीवोको भी सिद्धपर्थाब की आप्ति के लिये तप-सबभ 
जादि की आाराबना हारा निभित्त बनु। ऐसी सभी स्कण्ट भावना 


हज... ०क* 
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जिस महानुभाव के मचमदिस्मे प्रतिक्षण चालू रहती है वह आत्मा 
अवश्य ही तीर्थे कर चाम कर्मके। वधकर चियमित वध करके-मेंविष्यम 
अरिहृत पदकों श्राष्त करती है । 


तीसरे अनच्नन पद को आरापना : 


तीसरा अिवचतना पद है। वमतीर्थेन्वमशान अथवा प्रवचन 
ये सभी पर्याय वाचक शब्द है अयॉत्‌ समान अर्थ वाले शब्द हैं । 
विश्वमें वव|प्त तर्वभावे। को, अबवा-अमुक भावों को बधायोग्व व₹0- 
विक तरीके से आत्म। में बोध करने वाले-छादश।भीसय सम्बक-ुत 
और उसी शअ्रकर से आचरुणामय संम्यक्‌ चरित्र घ्च दे।नोका अवचन 
पदमें समावेश है । 

अवचन पद से, ध्वादशागी-श्रमण अवान चतुविध संघ को सुनाई 
जाती है-उस्चका पठन किया जाता है और इसक पीछ यही जाशव 
होता है | कारण यह है कि धदशाभी रुप सम्यकू शुत्र क। आ७।९- 
और उसे अमल रूप धारण करने बाल। भतु॒विष संघ होता है। 


अरिहत पदको कितची भी सकित करन से जाए, अयना सिर 
पद की कितनी भी परय्ाय प्राप्ति की आराधना को जा4, परच्छु सतुत- 
नम (&दशाभी) और चरित घर्म (चरुण सितरी-करण सितरी) रूप 
प्रवचन १८ की अथव। घर्म तीथको जीवन में जिस भ्रकारसे आराधना 
होनी चाहिये यदि उस तरहस जअाराषना न होते अभरिहत की 
भवित और सिर पदकोी भावना होते हुए भी सिद्ध पद की शआरप्ति 
नही होती क्योकि करण हो तभी ते कार्य सिछि हेती है । अग्िहित 
पद॑ की आराधना यह सिद्ध पद को परपर कंधरुण है । सिरू पद क। 
जनेतर कारण ते वमंतीर्थकी आराधना है । शुत् धर्म और चअश्ित्र 
घम रूपी प्रवचन पद (वमतीय) की आराधना के विन। किसी भी 
मात्माकों सिद्धि पढको आप्ति नहीं हुई, वर्तमान में भी चही हाती, 
भविष्य में भी नही होगी । 


विशतति स्वान॑फ का विवेत्रन-+अच्छित पर्द श्ष्छ 

अतीर्य विद्ध चरीक मिनी जाती मरुदेवी भाता आदि मुक्ति- 
गामी आात्माओों को अकट रूपन धर्मतीवका आलम्बन न द्वोते हुए भी 
बमंतीर्थ के आनलम्बन ने ही आराबनी होनी चाहिये, एसी आराबना 
हो-तमभी आत्मा मुफित पद बी अधिकारिणी होती है । असिटित पद की 
नफलता। लि& पद की प्राप्नि में ही निहित है, इसी लिये अरिहत 
के बाद सिछ का स्थान आता है। परनछु सिद्ध पद की आप्ति का 
उपादान (अनाबारण) का रण अस्ट्ति वादा अवधित बमंतीर्च (4वचन पद) 
ही है । इस कारण से सिद्ध पदक उपच्न्‍्त तीसरा स्थान अभ्रवचन को 
भाप हैं । मरिहुत के विना जैसे अवचन नहीं होता, उसी अकार 
(अकट ५ से या अधभ्रक८ रुपसे) अ्रवभ्नन पद की आराषना के वि्ना 
सिदर्ू पद चढहीं मिलता+--वह भी निश्चित माचचा चाहिये । इस बात 
को उस धअ्रकोर मानकर विश्वक सर्वे जीवोकों सिद्धि पदको प्राप्तिक 
लिये बर्मतीयक श्रवत्तन की सर्वोतच्कृप्ट भावषनाकों बारण करने बॉली 
आत्मा भी तीर्थ कर नाम फर्मका अवश्य ही निकाजित बच करती 
हैं । और भावी कालमें यह आत्म तीर्थ कर पदको आप्त करती है । 
बल सवंगर्द सिद्ध पदकी श्राप्तिका अलावासण कारण बमंतीर्य ही 
ह। है | 


इस वबभतीयंकी अरुगमें जानंबाली भब्यात्माको, विषय कंपाथको 
अनादिकाबीच सता५ के कायम के लिये, उपशम आाष्त हाता है।इस 
तीर्यकी शरणमे आनेवाली भन्यात्माकी अनादि काल से चली आ रही 
भोग पिवास। पूर्णर्प से निवृत हो जाब और इस तीथका यथार्य 
शरण लेने वाली मन्यात्मा अपने जात्म स्वरूपकोीं सम्पूर्ण निमेसत्ता 
प्राप्त कर येती है। 


अरिहते सरण पबज्णामि, सिद्ध सरण पवक्‍ज्जामि, साहु सरण' 
प्रजज्ञामि, इच तीच पदाकी अपेक्षा-- 


+> 
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त्ी 


से चोये पदर्का भहंप्त 
उपर बताएं तरीके से बहुत ही पछ जाता हैं । 


पोणणजि पन्‍चत परन्‍म सरण पनज्यामि 


चौथा जआाचाय पद 


तीसरे अवचन पदक नचाएद चाय पददग स्थान आता है । 
सभवान तीवकर पेवकोी अवुपस्यितिम भणणर भेगवत आदि द4। 


आचार्य मगवत जैन शासच के सिरताज भाप जाते हैं । 


तीर्थ कर भगवान ने घर्मतीर्य का अवतन किया | ईन धर्मतीर्थों को 
लवाखो-असख्य वर्षो तक टिकं।ए रखने बाला-किसी भी काल में 
किसी भी क्षत्र्भ कोई भी विशिप्छठ महातुभाव जो होता हैं जो ५७॥- 
चर कं पालक छत्रीस छत्तीसी से अलंकृत आचोर्य भगवान ही हो 
हैं । ये आचार्य भगवत यद्यपि अनक गुण नभुदाव से सुशोमित होते हैं । 
इतच। होते हुए शासन के श्रत्ि वफादारी-शासन के तथा घर्मतीय॑ंक 
रक्षण के लिये आणार्पण करने का जो प्रशंसनीब उत्कठा ये जाचार्य 
भगवत के खास गुण होते हैं । एसे वाद।स-्और आणपणस भरे 
हुए करम० आचार्था के द्वारा अनुपूद्ीत पर्पत्त के छारा ही जिन 
शासन की-पघर्मतीथंको स्थापना, अथवा अ्रवर्तन ये अति उत्तम साध्य 
है । घर्मचीय के अवर्तक तीथंकर भेगवाच को भविति जैसे तीर्चकर 
नाम कंभेक बेचक। असायथारण कारण है उसी प्रकारसे वर्भचीर्थक। 
संरक्षण जोर सरध्यक जआानाव भगवानको भक्ति यह भी तीय कर चाम 
कर्मक। बचन हुपु अस्ावाच्ण हंपु हैं । 

“जगत के से जीबी को मक्षव अन्वयानाधथ सुख श्राष्त करन।पेव।य। 
बर्मपीर्थे का सरद्षक एसे आचार्य भगवते। दी जिकरण योगसे भकित- 
बंग्स जिस से भावी काल में वर्मतीर्य के अ्रवर्तत &।२। मैं भी विश्व के 
संब जीवो के अनिचर॒य शान्ति आप्तिसे निरमित रूप चने सक्‌” ऐसी 


विशत्ति स्वानक को विवेषच-अश्हित प८ 


श्८५९ 
उत्कृप्ट भावनाके &र आचार्य पदकी माराबना करनेवाणी आत्म।की 
भावीकाय में अवन्‍य ही अख्हित पद का अधिकार आधष्य होता है । 


पचयों स्थानर पद-छ७०। उपाण्य पद 


भाचारय भगवत-तो वर्मतीर्य के ज्रक्षक होते है । बर्मवीर्थ 
के सरकण की अपनी जिम्मेदारी का यदि सवाल उन्हे न्‍वथ 'हं, तो 
ही 4स्तविक आचार्य पद के अधिकारी होते है, इसी श्रकार आचाय॑ 
भगवान के वर्भतीर्य के सबलण में उत्को सहयोभ दंत है स्थिर 
भगवच्च और उपान्याय भंगवन्त । 


व 


शभान्‍नी में तीन प्रकार के सथविर कहलात है । १) वथ न्‍यविर 
२) पर्याय स्थविर 3) ख्षुत्त स्थिर । जायुम ६० या ७० जेथव। 


उपर जायु हो उच्ट व च्यविर कहते हैं । (यहा स्थविर प५ 


में वयथ स्‍्वविर के साथ कोड सम्बन्ध चढही है)। परन्छु जिन 


की पारित पर्याथ बीस वप से अधिक है वे पर्याय स्थनिर 
कहयत है || 


जिन्‍्होन भीतार्थ (७ की छवछा4। में हु फर विविधुर्वंके जिन॑- 
जागम आदि सब शासतों की वाजभा-पृष्ठभा-पर्तवर्तना अचुअक्। गौर 
लमकंथा। ईन पचि स्वाष्याय का मात्म स्पर्शी सुदर अभ्यान किया 
है एस महासुनि श्षुत्र न्‍्वविद कहलाते है । 

जिस अवर आचार्य भगवान श्षरमण प्रचान चतुविन सथ रुप 
नमतीर्थ का र्कण करते है. उसी अकोर सब श्रहणय करने वाले 
भुनिवरा की सारणा-वास्णा-वेायणा-पडिचोथण। बादि के लिये संबम 
भुण में स्थिर करने का मुल्य कार्य स्थविद भगवत कंच्त हैं । और 
सबम की स्थिस्तान्सयम भुण की वृद्धि में अनोवारण कारण नायम 
नादि शाहनोीं का मेस्थास है। सच अ्रहण करने वाले भुनिवरे। को 
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आगम आदि थानों का साथापार्ग जभ्यासत्त करवाना उपाच्याथ मदहाराण 
5 ता है 
क। मुच्य फाय हंता है । 


ईस प्रक।र स्थनिर भगवत भौर उपाष्याय भसेंगवत सी परपर। 
से घर्भ वीर्य के सरनक होते है । जहां धर्मतीर्थ को सरक्षण को 
भाषा रहती है वहा सिवि जीव कर शासन ससी” यह भावषदबवांकों 
भाषत्। भी अवश्य विद्यमान रहती है। इस कारण से स्वविर पद 
तथ। उपाध्याय पद की आराबनक जात्म। तीर्थंकर नाम योत्र वध कर के 
भावी काल में तीयकर पद को भोग यभती हैं। 


सात! साथ पद 


वीस स्थानकों में से पाक्षन+-छठे पदमे अनुकम से स्थिर पद 
उपान्याथ पद के वाद स्थान के बाद कम आता है सानु पदक | 
निर्वाण स्ावक अर्थात मोक्ष सावक थोभो को जो ज्ञाव चह साथु 
कहलाता है । सानु पद की रावत में तीचो काल-पत्छह कम भूमि के 
सभी साथुजोका समावेश होता है । कोई भी सावु-साधु पद को 
जिस अफक।र से अारानना करनी चाहिय उच्च अकर से और।बच। के 
लिये उपयोगवतत हो, ऐसे मुनिराण को अन्तर जात्म। में अतिक्षण ६ 
का के जीबी को अर्थात्‌ जगत के सभी जीवों को अभय दांव को 
भावना विद्यमान हो । 


चंथने को-बोलने की-पीच की-से।न को-ब०ने की अवृत्ति में, किसी भी 
सूक्ष्म, बोषच्नस या स्थावरूणीवो को किसी भी ५क)र से थोडी 
भी पीडा न हो अथवा किसी दूसरे के हारा किसी भी जीवको अंचजान 
प्र में भी पीड। न हो, और उस का अनुमे।दच न हो जाय ईस विपय 
में ये खानु भगवत्त सदा उपथोगवत व सजाय रहते है । सक्षेप में यदि 
कहा जाय ता यें सातु भगवत ही है | जो ६ काब के आर्थात्‌ 
विश्ववर्ती सभी जीवो को दया रुप रदाण श्रदाच करते है । ईस से 


्ह 
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भी स्पष्ट शब्दों मे यदि कहा जाय ते ये साधुभगवत धमतीर्थ को 
आरावना के मूतिमत स्वरुप होते है । ईस अपेक्षा से मुनिर्णो को 
“जगम बर्मतीर्थे के रुप में माना जाता है। यह शास्वोकत सबब 
है । जिस भ्रकं।र२ से होता चाहिय, उसी अक।र से थदि हो ते इस 
सानु पद का सर्वोत्छण्ट आरचक मात्मा के अन्तर में जीवद्थ। को 
जो ५२॥क॥०८। होची चाहिये थददि वसी ही हा ते ईस साघुंपद को 
जाराघक भात्मा भी तीर्थेकर नाम कर्म का निकानित बच कर 
सकती है । 


जआठवा-साच पद, चव( दर्शन पद, दसनां विनय पद 

सातवे साथुपद के बाद ०5वें पद्म ज्ञान, तवम पदमे दर्शन पद, 
दसने पदमे विनय पद का स्‍थान है। अरिहत पढे, सिछे पद तथा 
साथु पद तक के पद गुणवत्त आत्म। के आराधना के पद है । ५५- 
बच्ते। की आराबनामे भुणको आाराबना यचपि आ ही जाती है। 
फिर भी भुणवत्त आत्माओं को भहंत्ता व्यक्ति के कारण से नही ५रच्छु 
उस में विशिण्ठ भुणक कारण ही होती है। शसी कारण से ईन का 
स्पप्टीकरण के लिये शान आदि पदें। को जुदा स्थान दिया भय है। 
गुणवत्त को जात्मा को जादावना से जी कार्य सिर होत। है ईसी 
कर्यि को सिद्धि धार भुण की आरापना भी अवश्य हो जाती है। 
इस असग में उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। 


सम्धक शान खसिच्णाँ किसे कहा जाय ? 

साच अर्थात्‌ दोपक, साथ अर्थात्‌ अकाश, सोन अर्थात्‌ अतरमें 
ज्वतित अरकाश अग्रेटा्न बाला, यह साथ अर्थात्‌ उन भावो को 
स्पण्ट रुप से पहचानने जाया, आत्मा की दिल्य ज्योति स्वरुप, सर्व 
जीवात्माजी में किसी भी आत्म। की किसी भी भति में-“झूक्म निभोष) 
जैसे स्वान में भी रानका अनतवा प्रक।श अश ते सद। खुल। <हत। ही है । 
परन्‍्छु मिय्यात्व भेहक चथी अनतानुबधी कपाथोक औदधिक भाव के 
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कारण इस जान का अनतवा जश अनादि कालसे अपने आत्मभषि* में 
भ्रक।श होने के बदले, “पीदुूगलिक (बाह्म-भीतिक)” पदाथों में उन्चका 
भ्रकाश फैलता है । और इन कारण से भौतिक पदार्थीको मनुकूलता 
प्रतिकूलत। में सुख दुख को अआमक कल्पना उडी होजाती है | 


इस कारण से महापुरुषी को एस पुच्छ या अविक जांच को 
अजञान रुप में ही माचना चाहिये। जिस क्षण मिय्यात्व मोह जयेव। 
अअचतानुबधी / जादि का उपशम हाता है उसी सम पुष्छ या 
अधिक जान के। उस आत्म में प्रकाश पीनता है । इस क्षण में 
आत्म; को जो आनन्द जआप्त हाता बषह भेवर्णनीय होता है। 


ऐसे ही समय इस आत्मा को गांत्मा में रहू परमाए्म स्वरुप 
देनाधिएेव का. दर्शन का अआरम होता है। घस जान ज्योति छार। 
जआात्मा के जीवन व्यवहार में एक दम पत्चि्तंन आ जात है, ऐच। 
जांच ही सच! मान फंहयाता है अयथॉतू ह+मभ्थभ्‌ पर्शन है। 

यही सावन, विनय थुण क। मूल है। घस साथ के अपर होने 
के ब८ इस आत्मा की दष्टि में अजव-गणन का परिवतन होत। हैं 
जब इस आत्मा में अहभाव चही होता, जहंभाव हो भी तो जमधिक 
समय तक चही टिकता, वीच भरुणो को आराघच। करने चाले के 
भचभे दर में भावदया को प्रचाचता अवश्य ही श्रप८ हो जाती है 
और उस भावदथ। के उत्कृष्ड पन आ जाने से तीर्यकर नाम भोत 
का /निकायत बंप भी इस आत्म को अवश्य ही हो जाता है। 
ग्योरहुवां चरित्र पर : 

इसवे पद में सभी भुणों के भूल रुप-विनय पद क। स्थान 
जाय। है । इस विनय भुण के द्वारा दुसरे भुण भी जल्‍दी या देरीसे 


लिचे से चल जाते है | इस गुण के बाद (विनय भुण) इल भण 
के भाथ फणय सतरुप चरिव भुण का स्थान जाता है। 
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भ्रक-+5 
समवान मटावीर की आत्मा नदनसुनि के स्परमें वीश स्थानक तप की 
आराधना करने हुये, तीर्थ १२ पढ की निश्चित योग्यता आए करते हैं. । 
पूछ रह दस्त 
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पच महान्रतों कं। स्वीकार करें, यह प्रन्‍्य नरिव अथवा भाव चरित 
कहलीत। है। इन पचमहाक्षतों के परिषालन के साथ कोष आदि 
कपायो की लघुता हो, पद्भाव स्मणत्ा कम हो, और निजभुण 
च्मणता अभ्राप्त फरे वहू भाव जरिच अवब। निश्चय चरिय कहयाता 
है । कोई भी सुक्तिगामी आत्मा इस भाव चरिव के सम्पूर्ण पे 
को सर्वात्म प्रदेश में स्पशना आष्त किये विचीा भुविति को अधि- 
कारीणी नहीं बन सकती । सम्बभू पशन तथा सम्यभ्‌ जान ये दोचो 
भुूवित के पत्पर कारण है । भाव चरिव थह ही यथार्थ में चरित्र है 
इतना होने पर भी द्रव्य चरित्र के विधा भेव चरित्र की ॥प्ति 
अशवंध होने से प्रत्थ चरिंन की भी उतनी ही जरुरत होती है। 


“में स्वय एसे सब शान्ति अदान करने वाल अन्य भाव की 
आशावनना कर अपनी भात्मा को मुक्ति का अधिकारी बचाऊ, इपन 
से ही मुज सतोप नही, मरी ते इतनी भावना है कि मेरी इस 
चरित्र बर्म की जारावना हारा में भावी काल में ऐसे पर्मपीर्य के भ्रवर्तन 
वा जविकारी बनू जिस धमंतीर्थ की शरण में आन वाली सभी 
भन्यात्मानी चारित पदकी आराबक बचकर अनतरजेबवा परपर रूपसे 
मुवित को अविकारिणी वर्ना । 


जिस सम्यभ्‌ हण्टि की अच्तर आत्म मे ऐसी भावना उए७०८ रूप 
से ५१० होती है वह आत्म। तीर्थ कर नाम थोतका। अवश्य नै करती है। 
नारहूवा ब्रह्मचर्थ पद : 

चरित्र पदकं। श्रोण रुप यह चारहुवा ब्क्कातर्य पद है | आाण 
विन का शरीर मृतक (सुर्दा) कहयाता है । गौर उसमें से दुर्यच्न 
फूटती है । उसी भ्रकार से ब्रह्वाचय के बिना चरिव भी मृतक के समाच 
होता है | जीर एसे चरिनर्म से दुर्धच्ध निकलती है । 
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पर ब्रह्वा और अपर ब्रह! वह दा प्रकारका ब्रक्ष कहंणाती हैं । 
इसमे पर बढ अर्थात्‌ माक्ष, जप ब्रह्म अर्थात्‌ भसार | परक्षह्षका 
प्रधान करण बढहचर्य है | जीवन में “नवकोटि शुरू जो न्षक्मच्र्थ्ा 
न्‍्यान है, उससे यह आत्मा अल्प काल में भवसामर ने पा हो जातों 
है । जीवन में वंशक दूसरे भी बहुत से ज्रत-विथम हो प*च्छु यदि अद्ध- 
जं4 परत चंदी हो ते दूसरे ब्रता की कोई कीमत नहीं होती । 


किसी सथोग में दुसरे अन्य न्रत् या नियभाक श्रत्ति आदर होतें 
हुए भी यदि जीवन में उन्तका अभाव हो परन्‍्छु एक ही ब्रह्माच ब्र् 
सवकीदि शुरू जीवन में आ जाय तो दूभरे क्रततियम अपने आप अत्प- 
कालमे ही आ जाते है । पात्र इन्द्रियोको परावीनता थहू अन्ना 
है । और पात्र इन्द्रियों पर पूर्ण रुपसे (विपयो पर) फावू और सवभ 
यह न्क्कातर्थ कटजाता है । सभी बदे। में अद्धाचथ मुकुट के समान है । 

(इस ब्रह्मचर्यकी-बरह्वचर्य पद को में एंनी सवीत्कण्ड जाराघना 
कछ कि भावीकालमें वर्मतीर्यक आर्ावन हारा सर महात्मओं को 
भी, इस बह्वाचर्य ब्रध का जारावर्क बचाने चिसित रूप तच सभा | 
ऐसी उत्तम भेवचाकों सदा वबारण करनपाली आत्मा भी तीर्वकर 
नाम कंये की बंध कर भावीकालमों पीर्य कर पद की अधिकारिणी हों 
ज।पी है 


तेरहना शुभ ध्यान पद (आासंभिक आतं+रो६ फा स्थरूप) 

ध्यान चार प्रकारक। हात। टै-आ्त, रोष, बर्भ, शुक्त, । 

कोड भी एक ससलारी जीव को अनत काल के बीच शुभ--अशुभ 
अध्यवत्वाथ मयव।, अव्यकत मानसिक विचार, जो आते हैं एस सर्व 
चिच। रा का इच चा< अकार के च्यानों में समावेश हे।ता है । इंच २। 
स्थानों में रो ध्याच सबसे अधिक खराब-दुण्ट ध्यान हाता है | बदि 
इस व्यानर्म जआात्मा लग जाय ते उत्त आत्माकों उसी जेबसरम १९- 
भव को आवुप्य का बच ही जाता हैं। इस रोह ध्यान के असभमे 


विशत्ति स्थानक का विवेच्रन-अरिहेत पद १९५ 


७७ ३६-७७७७  ४*४०३७७७ +७४++ >+ हल] क+ +*<+. »«  +&४७ कक ज्क न न्न ब+न- 


बंतरभात्मा में विशिष्ट अ्रकार की करता जादि उम्र दूषण अकर होपे 
हैं । व१-रीछ, चीता, विल्ली, बाघरी, कसाई, आदि ले।मी आत्माए 
ये रोप्र ध्यानकी अधिकारी गिनी जाती हैं । 


आतंध्यान-यह भी एक अशुभ व्यात हैं परन्छु रौह्न ध्यान की 
तरह इसमे करता नहीं है, दुप्टता नही है । किसी भी भात्म। को 
जन तक नाच््तविक घषम का स्थान प्राप्त नहीं हीता तब पक इंच 
आत्माको बात और रौह इच दोनो का होना सभव होता है । फिर 
भी रीह्न ध्यान की अपक्षा-आत्तं ध्यान का काल काफो बडा होता हैं । 
अनतकाल से अनान भाव के का रण में १९ पद।थो की अचुकूलता में जात्म। 
ने जो थुल मनाया है वह आतंध्यान कहयाता हैं । इच १९५५।थो को 
श्राष्त करते की चिता भी आतंज्यान हैँ | जब इच पदार्थों को वियोग 
टी0। हैं जौर शोक नत्ाप हात। है बह भी आर्तध्यान है । ईच पर*- 
पदाी की अत्िकूलत। होने के बाद अनुकूलता पार्क लिये सतत विचार 
में हना यह भी आतंध्यान है “मेरे जीवन में (वर्तमान या भावी ) 
इन पदाथी की अनुकूलता के सिवाय मुझे दूसरी किसी वन्‍्तुकी अव- 
श्यवंता नही है” एसा तीन परिणाम यह भी सवो (्कृष्ट आतंध्यान हैं। 


रोप्रन्धान से बचना तो शक्‍य है, परच्चु आर्ते और रोड ईन 
देनो ही सस्ता में दुर्भतिका कारण है । अनत काल से यह जीवात्मा 
2०». यि ) <् थे, 
जो क्षक्षार में टिकी हुई है उसका अबवान कारण ओर्तष्यान है । 


“्यर्भ और शुक्तर ध्यान का हांक्षिप्त स्वरूप 


आत्मा के आत्म स्वरुप का चिन्तन, अथव। इस चिच्पन की, 
उत्ती अकार सम्यय्‌ दर्शच आदि भुणों की अनुकूलता में अचतर अथवा 
परपर कारण सनप देव-भुरूचेर्मकी मारावना यह वर्मत्याच कहयाता 
है । सामयिक-देव, दर्शन, पूणन भादि बर्स क्रिय। का स्वान जीवन 
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में आचा कब्नि ता होता है, परुचु फिक भी जीवनमे बर्म क्रिया 
की भावना आती ही हैं। अनेक न।र अनेक भेंबो में बम क्रिय। कंरनेक 
बाद भी, जीवन में वर्मन्यान आध्त होना कवित श्रत्रित होता है। 
चिर काल तक जात्मा में रही हुई अनान दशा के कारण पौदु- 
गलिक भाषोकों अनुकूलता-अ्तिकूलता में आात्म। को सुख-दुख को 
कदपनां जो निश्चित है उस के कारणसे वर्मक्रिया बार 4२ होने 
प९ भी आत्म। का जाए्म। में ही लक्ष्य स्थिर नही हो पाता इस 
प्रकार जिस पडी-परुष२ में भव्कती इस आत्मा को अपने करते का 
जेभास हो जाता है, अयबबा ईस भावना का चीजारापण हो जाता 
हे, उसी पड़ी इस (रुूवआत्मा के विचार) आत्मा में पमध्यान पं। 
भ्ररम शुरु हो जाता है। और एक वर जिसे अन्‍य रुपम बम 
ध्यानकाी भारम हुआ (चीहे किसी कारण वश वह समंन्याव से खिसक 
भी जाए) फिर भी वह धमच्याच को पर्परागत शुकध्यान करने के 
साथ-अवश्य ही भुकत पद को अधिकारिणी हो जाती है । 


(इन दर्शचोदि घर्मक्तिया। हार भेरी नात्मा में रहें-राग-&१ 
का म-करीघ आदि दूषणों का अमाव कीस हो? कसी भी विपत्ति के 
समय मर पूत्र सचित कम ही मरी आपत्तिका कारण है इस अक।* 
के सतत जितने मनन हारा समभाव रुख के हिसा। आदि पापी के 
भेवच से में सदा बच चही सकता, थह भेर तीतन्र अशुभ का उदय 
है, प्रो को लिकरुणवोध से त्वाथ करना यही अरिहित देन की 
आया हैं। इस श्रकार से सतत चिन्तन-मनन हों-और अपने जात्म 
स्वरुप के चिन्‍्तव के साथ विश्व के स्वरुप का भी थोज्ा बहुत 
जितने हो थह सव घमव्यान के अरकार हैं| इस बर्मत्याच के &२। 
आत्मा सबवर जोर सकाम निर्यय्य का लाभ श्राष्त करने के वाद 
“पुष्यानुबंधी पुण्य का उपार्णन कर नेती है। और इसके परिणाम 
स्वरूप शुक्जध्यानकों श्राप्न करती है | 
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शूकल ध्यान « 
कप] 


श्रुत के आलम्बन से, अथवा आलबन के बिना व्माह्तिकाय 
आदि दन्य-और पवाथो के यथार्य निन्तन में स्थिर्त। व एक।श्रत।, 
उच्ती अकार आत्मा का आत्मा में, स्थिर हो कर आत्म। के लिये 
न्यान यह शुक्ल ध्याच कं संबत्किण्ट भरकर है । शुकल  ब्यांच यह 
अचतर अथवा परप५२ में भोक्ष का कारण है। 


#/ री आत्मा-आार्त-रीद्र ध्याव में से किसी भ्रकार बच, और 
उस में धर्म व्वान-शुक घ्यान का जोड दे इतना ही नही, इस घर्मष्थान 
और घशुकल व्यान की सब त्किण्ट आराबना ६९ वि+वक्‍ती जीवाप्मानों 
को भी घमंतीर्य के जआालम्बन के लिये आतंरौद्न में से बचा कर सेर्भ 
शुकण. बयान की आप्ति में में सहायक वनू निभित्त वतू; एसी 
सर्वोत्तम भावना का सतत परिशीलन करने वाली आत्मा अवश्य ही 
तीर्थंकर नाम कर्म क। वध करती है। 


सोदहनां तप--पद : 


भ्रवाह की अपेक्षा से अचत काल से आत्मा के साथ चिपट हुए 
लिकसने कमे (बिना भोग रह हुए) आत्मा से दूर करते की त।कत जिस 
में है बह है त५, एसी शक्तित ओर किसी में नहीं है। थुवर्ण को 
शुद्ध करने के लिये जिस अकार “रिफायचरी जयवा अचंड अग्नि 
के ताप की (तप की) आवश्यवता हे।ती हैँ उसी अ्रकार से आत्मा 
को शुद्ध करने के लिये तप की भी आवश्यक जररी हो जाती हैं । 
यदि दूसरे शब्द में इसे कहा जाय ते यह कहना उचित हे।था 
कि आत्मा की शुद्धि के जिय-ततप एक स्फियचरी रुप हैँ। तपके 
दे शअ्रका होते हैं (१) बाह्य (२) अम्यच्तर । इन दा भार्यो के 
फिर ६+इ-अपिविभाग है। बाह्य तप में अशन, पांच, खादिम, 
स्वादिम, घेच ज।९ अ्रकारसे भाहार सबपी अल्पाश किना संपाश 
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प्याव को प्रधाचता पूरक काबिक सहंचशीयता ओर ६-द्व्थी के 
बे ः बि 
ऊपर विजय आप्त करने का दपष्टि विन्‍्ठु हैं 


अभ्यच्तर तप में अपने देपों का शुद्धिकरण, वडों को विषय 
-आदर, छोटो की वयायोग्य सेवा, भवित, स्वात्याथ, पंशवोत््तरग और 
ध्यान आदि द्वारा जआात्म स्वरुप में स्थिस्ता आपष्त करन के लिये 
लक्ष्य रखना आदि का समावेश है । 


इंच दोनों अ्रकार के तपमें अभ्वन्चर तप की श्रघाचता है । 
इतने १९ भी आहारकी लजोलुपता के त्याग स्वरूप वाह्य ५ के 
आचरण के विना अम्यच्तर तप को श्राप्ति अशक्‍्य होते हुए भी 
बाह्य त५ को भी वैसी ही अधानता। है। 


ज॑च शासच में तप को जितनी महानता है और उच्च की जितनी 
माचरुण भाची जाती है वैसी महिमा गौर जाचरुण। दूसरे किसी 
भी इशन में नही है। 


( एसे उत्तम अकार के तप की में सुदर अरिघन। करू और 
भाविकाल में अश्च७्य भनन्‍्य जीवो को इस पवितव तप की जारापन। 
करव। कर वर्म तीर्थ को अवर्तना हवारा-निभित्त ननू इस अकार 
से सतत सबस्यिण्ड भाषता रुखचे बोली आत्मा भी जिच भाभ कर्य 
के बण को मेधिकारिणी होती है। 


प्परहणा “मोयर्भा अथवा -प्रथस गणणर पद : 

पद्ठहने ५५ में, किसी किसी भ्रन्य में चुप।नदान को, जौर कछ 
ग्रन्थों में ोयम पद को स्थान दिया भयथा है। अपेक्षा से यदि 
विच।९ किया जाय तो सुवानदान यह एक गुण है और भोवम पद 
यह भुगी है । भुण जौर भुणी के अभेद्य सम्बन्ध को विच२ में 
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रखते हुए उुपान दान--अथंब। गोवम पद का स्थान बराबर है। थह। 
यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि गोवम पद का अधिक। री-- 
श्रमण भगवान महावीर के अथम भणवर “्च्ट्रभूति को ही नही भानना 
चाटिय, परन्तु अछाई दीप में तीनो काल में सभी तीर्थ करो के प्रथम 
भणवर भगवत-+इस पन्‍्थहने पद के अधिकारी व योग्व लगते है । 
जन शासन में भगवान तीर्थेक*र का प्रथम स्यान है। और उत्तर 
बाद भणनर भगवती का नाम होता है, तीर्थ कर भगवा के जितने 
भी भणवचर हो वे सत्र एक एक ही गणवर पद की लबन्धि से समान 
पूजनीय मान जाति है । इतना होने पर भी अवबम भणव* का स्थान 
दूर भणनर। से ऊपा माना जाता हैं। तीर्थकर पद की शासन 
में की ॥३ व्याख्या के प्रश्ष। में-चतुविव सध को त्तीर्य के ७१ में 
भाना गया है, उसी अकार से प्रथम गणघर को भी तीर्थ के €५ में 
माना जाता है। 


प्रथम गणवर मेभवच्त की भह्ता 


बच भी तीय कर भगवान वंबल जान शध्त होने के बाद 
समनसरणमे अ्रयम धम देशना देते हैं +>डसी अवसर पर भणवर 
पद पंगे योग्यता वालन्महा।नुभाव-समक्‍सरण में हाजिर होते है । 
भगवान की वर्म दशना सुन कर उन्हें प्रतिनोष उत्पन होता है। 
और वे उच्ी स्थान पर सबभ अ्रहण कर लेते है । इतना ही नहीं 
उसी समय पीर्थ कर भगवान के श्री भुख्ध से- 

“उप्पनं३ वा-विभशेई वा-भुबई वा इस विपदि के श्वव५ से 
ही अत हूर्त मात्र में समग्र &4दशाभी सूत्र रत्रता प्रत्येक गणबरों 
की बीज वृद्धि में क्मब& रूप से सकलन रूप से तँथार हो जाती है। 


सभी भणवरी की द्धादशागी सूत्र रचना की अपेक्षा से अक्षर- 
पद-वाक्य में त्रतमता होना सभव ही हैं। फिर भी-अक्ष र-पद-वक्‍्यों 
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की तरतमत। होते हुए भी भावार्थ में तर्तमता नहीं होती । सभी 
गणवर अपने अपने शिण्य परिवार को अपनी अपनी रजिर्त दवादशाभो 
क। ययोयोग्य मेम्वोस करवाते हैं । फिर भी यदि जब तक अबम 
गणपर विद्यमान है तब तक (अमुक संबोयों से उसके बार्द भी) उ्त 
उस पीर्थकर के शासन के बीच भवुविध सब में प्रथम भ्रणव* वर्स 
हादशायी का सून अर्थ रूप में अध्ययन अवबार्न रूप से भालु रहता 
है । किसी भी भव्यात्म। का-राखार साथर को आप्त करने में प्रथम 
भच्ताघारण कारण भाव से सम्यभ्‌ श्रुत्त ना ही होता है। और इस 
सम्यभ भे।न श्रुत्र को आप्ति का अपाच कारण यह छापशावी अथवा 
उसका एक भी अक्षरू-थय। उस के आवार रूप दी गई बम देशना 
पथा रची १४ सूचानुरुपी धर्म अन्य वाणी का स्रवण भी शख्षुत्त माना 
जाता है। 

इस अवंधर के आशय को व्यात में रखते हुए-सम्थंप्‌ 
जुर्त रुप धछादशाी को, प्रथा उसके अगेता अथेम भणवर को और 
उसके जवसम्बर्न से भावशुत को आप्त करने के उपरान्‍्त-इस &दश।थी 
के 6रक्षण के लिये तननमच-धघच का यथा योग्य भोग दचचाला 


अमण अनथान चपुविध सब को भी तीर्थे स्वरुप भाचा जाता है। 


इस अपेक्षा से पव्छदुना  मोवबम पद (प्रथम सजबर प५) 
का बहुत महत्व है। वेशक-नतीर्थ कर भववन्ताी ने वर्म पेशना छा 
विश्व के सभी भावों क। वयायें अ्रतिपादन किया, परु्चु हवितीय 
बुद्धि के रुप में उच का चिद्याव ग्रणबर भभगवन्धों ने उन्ही की 
(परसात्म)) वाणी को द&दशाथी ९५ में सकलित किया | अगर ऐस। 
न हुआ होता तो परमात्मा तीर्थ कर देवो के निर्वाण के साथ ही 
वर्भ तीर्या के विज्छदक। असव खंड हो था होता ) 


भगवान महावी ९ के निर्बाण के लगसग २५०० बर्ष वीत जाने १ 
भी भगवान का शासन जाण भी विद्यमान है जीर भी १८५०० वर्ष 
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तक यह शाक्षण अभी और अधविष्िन्न रुप से टिका रहने वाला 
है, इस का भुद्य कारण शासन को स्थिरता प्रदान करने चाल 
8एश।भी के प्रणेता अ्रथम गणबर भग्रवात हैं । इसी कारण से दूसरे 
सभी पदो को तपस्या में एक उपवास होता है परन्तु इस पब्चहने 
पद की तपस्या में छट्ठ के तप का वियाच है। 


यह च्यवस्था एक उपवास से-वीन स्थानक की आराचना 
विशति स्थवानक की 
चाणू जो तप है उत्त 
प्रसभभ में इतना पंप 
| 


के लिये हैं, परच्चु छट्ठन्भष्टम जाएि तप 
आरावता करते बाल महातृभाव के जिये 
की अपेक्षा से पन्दचहने ५८ की आरावना। 
करन का वियान हो तो कोई रवामेविफ 


“४४ मी? 9, 4! 


धवोयस पद--और दार्च पद क। समन्वय . 


दान पद को यदि पन्‍्प्रहवा पद में लिया जो4, तो-विश्व 
में ज्ञान दान जैसा कोई दूसरा उत्तम दान चही है । दान के 
दूक्षरे सभी अ्रका।र को क्षमझ्ञात बाला यह जांच दान ही है 
और हादशागी की रचना की अपेक्षा इस जात दान का 
जाद्य-भहापुरुष भी तो प्रथम सणवर भगवान ही है। इस प्रकार 
से पच्छझहन पद में प्रथम भरणवर अथवा दान पद को स्वीकार करते 
में का बावक हकु चही हैं । जो भाग्यवात भब्यात्मा इस ग्रोयम 
५८ की उ८कण्ट भाव से ज।रावना करती है और साय साथ 'सिति जीव 
काए शासन रसी इस भावना से नविकरण योग में सतत ध्यान 
रखती है नह मात्म। अवश्य ही तीर्य कर नाम भोव का वब करती है। 


सेलह॒चा-लंबावृत्व. चया सेनहवा समाधिपद 


डपर कहे अनुक्तार पच्छहव भोवषम पदक उपरान्त सेलहप पदमे 
वयाचृत्व पद को क्रम भाता है। 
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विजय लक्ष्मी सूरि भहारायन विशति स्थानक की ५णारमें 
से।लहव पद्म “जिन पद को स्वान दिया है। तथा रुप विजब लब्मी 
सूरि जी महाराज ने सेलहव पदमे वंयाबल्च पद को स्थान 
दवा है। 


अनबन सेलहूने पद में “जिन आअब्द वो लिया जावे या 
ध्तवावण्ची पद को लिया जाथ ? इस से शास्व में काई बाष। 
उत्पन्न ने हो उस अकार से समभन्‍वथ हो तो को$ विशेष होते कं 
प्रश्त ही नहीं उठता । ' जिन शब्द की जय यहा सभवान गरिहत 
पही लेना चाहीये, कारण बहू अरिहत पद का ते सब से 
पहले ही स्थान आ चुका है। 


परुष्छु आनजारय--डपान्याथ तपतनी तथा विशिष्ट ल॑व्धि मान-- 
परमावषिज्ञोन वाया, मच पर्यवशान वाला आदि महर्षि बण, तथा 
संघ को. सारा जाना चाहीये | वहा जिन पद का अर्य राग 
छेषादि अतरुव शनुओ पर जो विजवब आध्य कररत। है तय उसके 
लिये पुरुषार्य करता है ऐसे महानुभाव के लिये उपयुक्त समझो 
चाहीये | 

अतत्वाथीधिगर्मा' सून में आचार्य, उपाध्याय, तपरनी आदि 
दस अकार के वयावच्च स्थान के वर्णन आता है। इस दस अक।र। 
मे अवधि जिन भन पर्यच.. जिन वर्गरह जिच भगवतों का समापेश 
पर लिया जाय तो सुसगत होगा । सापेक्ष भाव से कहच में आए 
तो जाचार्य-उपाष्याथ या संघ इंच दसो पदों में रुप्ववथी की 
जआारावना और र।भह्वपादि शनुओो से विजय को ही प्रथ्ानता है । 


जआाचाय॑ पदर-डपान्याय पर-स्यविर पद की आराधना तो 
पहले आ ही चुको है। अब तप रायम की विशिष्ट आाराबन। के 
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लिये अनेक अ्रक।र की लब्षियों को प्राप्त करने नाले गौर इच लब्बियों 
के द्वारा अनेक भव्यात्माओं को जिन शासन की अरावना क। 
रसिया बनाने के साथ अनतर अयबी परपर रूप से सभी कर्भा 
का क्षव कर भव्य भी मोक्ष प्राप्त करने चाल महात्माओ की वया 
बच्च सोचा भक्ति के लिये, यह सेलहव। पद है। 


“शब्द किर पडिपाई-वबैयातच्च अप्पडियाई” दूसरी बम क्रिया 
का फल सयोग बश मिल अथवा न मिले परुतु रत्वतथी की आराषना 
करने वाण और असच्य आत्माओं को रुत्तननथी की आराबन। में 
जाडने बाल जोचार्य, उपाध्याय तथा विशिण्ट लब्यिनत अवविजिन 
परमावधि जिन-आदि की सेवा भवती-वंयावृत्व का फल तो अवश्य 
ही आप्त होता हैं । 


इ्तचा ही नही अपितु इस वयावृत्थ पद की आराषना उरकृष्ट 
भावस हो जाए और इस वंयावृत्य पद के साथ भावदवा की ५२।- 
काणप्टा निश्चित णएप से भ्रमभ८ हो तो नह आत्मा तीर्थैंकर नाम कर्म 
गभोनक) अवश्य बब कंश्ती हैं| 


सनहनाँ समाधि पद 


आत्म) को वाच्तविक रूप में समभाव मे टिकाना, इस का 
चाम सेमीधि है | समता-सममाव-चिविकल्पदश। ये सप पद लगभग 
समान अर्थवात्तक हैं । सम्बभू दर्शन का फल सम्थभ्‌ शान है, सम्यम 


शचका फंज विरति अयबा सथम है। सबम का फल समाधि है। 
अब इस समाधि के फल में सबर, निर्यथ और पर१९। से भाक्ष है। 


इस समाधिपद की आराबना सिवा अर्थात्र आत्ममदिर में 
सभाविनत्राप्त हुए विना कोई भी आत्मा मूतकाल मे मोक्ष में नही 
१३, चतंमात में जाती नहीं और भवरिप्य में जाएगी भी नही। 


] 
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/एसे समाधिपद की भेर जीवन में एसी उत्कृण्ट आराचर्ची हो कि 
में सवथ मुक्ति पद का अधिकारी बनचच के साथ असख्य आत्माओं को 
इ्से समाधि पदकी आराधना से चित बन / ऐसी विकरण थाब 
से भावष। का पर्शीलन करने बाजी आत्मा अवश्व ही “जिन” 
नमिका न्िकाजित बंध करती है। और भाषीकाल में तीर्थंकर का 
ऐश्वर्य प्राप्त करने के साथ बेमतीर्थ की स्थापना करने से असरूय 
भात्यत।जों को भमुक्तिपथकी अधिकारी बनाती है। 


अठारहना अभिनन्र शर्क्तन पद 


"अपुन्ध चएयगहुणें निन्‍चन्‍्मासेण केनजुप्पति” ऐसे आध्न सिद्धाच्ते में 
जो कथन है इसका भावार्थ यह हैं कि “निरतर नए नए शास्नों अथवा 
श्रुत के अध्ययन करने की अभिलाशाबाल और इस प्रकार से सदा 
शुत्त जोन की आरकचक आत्मा को मल्पकाल में फेंकल खान शज्ाणत 
हो जाता है। अ्रति समय, जिनेशनर दव की भक्ति तथा ब्रत-नियम 
-पपलयम की यथोीत्तित आराघचा जैसे दर्शन भाह और चौरिन माह 
के निब।रुण से »नल सावन है । उसी शअ्रकार से गीतार्थ का छत्र 
छाया में रह कर आत्म कल्याण की भाषना से चनए चए लुत सर्च 
अयवबा तत्व शान प्राप्त करने को मभलभथ अवूर्ति, शाचाबरण, देंशें- 
चा।नरुण के निवारण के लिये असाघारण कारण है । 


“मेरे जीवन में ऐसे अभिनव तत्वश्ञान को प्राप्त करने की 
भावन। जभुत होन्‍और इसके उपरान्त विश्व के सभी जीवोको चेसा 
ही अभिनव तर्ब जो जानन-प्राप्त करन की तीन्र अभियाश। जाभृत 
करने में तथा वपरीर्थ की स्थापना में में निमित्त रुप बचु” एसी 
उत्कण्ट भाषना निरच्चर आात्म मदिर में रखकर आराबन। में लीन 
भहानुभाव भी तीर्थेकर नाम कर्म का। चिकाजित बंध करता हैं | 


ए्‌ 
गौर भावी कार्य में अरिहर्त पद का ऐमवर्य आप्त करता हैं। 
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जीवन में नया चया तत्ननान अआष्त करे के लिये, हर हमेश। 

शास्त के अध्ययन में तथा उत्त के चिन्तन में मनन परिशीलन में 
उच्चम करना यह एक बहुत बडी वात है | साय ही साथ उसी अ्रका< 
से, शासन का अव्यवन वे अध्यापन में पुरुषपार्थ करने वालोको 
(भमहानुभावको) सेवा भेक्धि-वैयाबण्च करनी, शासन सिद्धान्चों को 
लिखाना अथव। सुरक्षिन रखना, और उस के लिये तन-म्े-धन कं 
भभ्पुण भोग देना ऐसी श्रुत पद को आराबना आत्म हित के लिये 
अत्यच्च अचुभोदनी4 है। तीर्थ कर प्रभु, थणबेर-भगवान, तथे। उसी 
भ्रकार से सातिशय सोनी भभवतों की अनुपस्थिति मे जिन शासन 
की आराधना का असावारण कारण-अआगम आदि शासन ग्रन्थ है । 
एमे आगम आदि भ्रत्थों की त्रिकरण योग से होती भक्ति में भावदये। 
तो सदा ही निहित रहती है। यह भक्तित यदि पराकाण्०। प< पहुंच 
ज।ए तो जिन लाभ का निकानचित वध होने में जरा भी देर नही 
नभती । 

बीसना तीथपद 
हर जिसके आालम्बन से जआात्स। भवस्तागर से पार हो जाए उस 
का चाभ है (तीर्थ! । आमभम आदि ग्रन्थों में त्तीर्थ शब्द की न्यासख्या 
में--जिन अवचनच, अयम गणघर भगवान, तथा चतुर्षिध खलव को 
स्वीक।< किया है यह सवंधा यथयार्य है। इस जिन अवचन रूपी 
मभगलमय तीर्थ का अवलबत क९--मुफितिधामी असच्य ऑत्मीए जिस 
स्थल पर भकल कंम को छ्वय कर निर्बाण पद को ध्राप्त की हों उस 
भूमि को भी तीर्थ स्वरुप मानता जाता हूँ मुक्ति गामी सख्यन्अनस्य 
आत्मानी छ्वारा पविव किये बानावरुण से-यहू भूमि पविनता श्राष्त 
करेती है। जिस प्रकार जिन वचन के अवलम्धन से भन्‍्यात्मा को 
विशुदरू भावना श्राप्त होती है, उसी प्रकार की भावता इसी तीर्थ 
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भूमि के दर्शन, स्पश और अवलम्बन से भी शआप्त होती हैं । 

संकवाच तीर्थंकर प्रभु तो सर्वो<व रर्वोत्तम तीर्थ है ही 
परच्चु उन वीर्य कर भगवनन्‍्तों की यह कल्बाणक भूमि-विह।५ भेमि 
भी जिन शास्नों में तीथ के रुप में असिछ माची जाती हैँ। 


भंगवात तीर्यकर देव ने भव्य जीवो के कंत्वाण के सिय॑ 
जिस अवचन रुप धर्म तीर्थ की अ्रवर्तती की, इस तीर्थ के साक्षत्‌ भूति- 
माच स्वरुप प्रथम सजवर भगवान (अपक्षासे क|5 भी बंणघर भगवच्ते) 
भी तीर्थ है । इस घम्म तीर्थ के आवारभूत चपुर्निध संघ भी तीर्थ 
हैं । घर तीर्थ स्वरुप जिन अनचच को सुचन बाला, शुत्त सामथिक, 
संम्यवत्व सामयिक, पतय। सर्व विरति सामयिक प्राप्त करचे वाल 
अमण निश्रन्ध (सानु) ये भी वर्म तीर्थ है । ऐसे. श्रमण निम्रैच् 
हणारो-लाखो-को सख्या में जिस भूमि पर सकल कंस क्षय कर 
निर्बाण पद की आध्त हुए हो वह भूमि भी तो त्रीथभय ही है । 
इस अकर से (बाबर तथा जभस घन पोचो त्ीर्थों की में एसी अपन 
साबन)-आर। घन) कण कि मरी आत्म। भावषिकाय में स्थावर जभम 
दोनो त्तीयो के अव्तंन में चिमित्त रुप वर्ना! एसी उत्कृष्ट भावना 
भप्त करने वाया महाचुभाव तीर्थेकर नाम भथ्रोच क। न कर 
भषिण्य में तीर्थ कर पद को प्राप्त करता है। 


है आह 


४,«दन भुनिषर का अशसवीय संयम जीवन 


नन्‍्दन मुनि ने जिस दिन से सयम ग्रहण किया तब से सम्पूर्ण 
जीवन पर्यच्त मासकैमण के पारणे फिर मास द्मण की 34 तपस्या 
का प्रारभ्म किया था। उस के पाद आर्त औीर रौद्र इन दुर्न्यानो 
से बचे रहने के लिये वे सदा जाभूत रहे। राग और द्वेप के 
परिणामों हारा कर्म के बंध से बचने के लिये वे सदा सावधान 
रहे । मातदड-वचनदडन्कायदड-ऋषडि गारव-स्स भारव-शाता भरत 
माया. शल्य-नियाण. शल्य-भिथ्या दर्शन शल्ब से (९ *हने के 
लिये वे सत्तत अयस्तशील रहे । कोच आदि चार अका९ के कंषाय, 
हा, भय, मंथुन और परिभ्रह ४व सा९ सज्ञाओ, राजकथा, सवीकथा 
देशकथ। व भवत कंथा इस अ्रक।९ की चार विकथाओं अादि सस।र 
परिभ्रमणकों प्रेवातन कारणों से भी तन्‍्दन मुत्ति सद। दूर रह । 

“सम अहण करने के बाद पेव्सवर्थी, मर्तुण्य सबची, १शुपक्षी 
सनधी जो भी उपसर्ग उन्हे प्राप्त हुआ उसे वीरता से सहन करने में 
मेरे समान निचले रह । 


पच्महान्रत॒का पालन, पानी इच्द्ियों पर पूर्ण विजय, पा प्रकार 
के स्वान्याय में सदा रत, पल समितिके पालनमें सद। सावधान, 
६ कायक जीवी की रक्षामे सदा परायण, साते। प्रकारक॑ भयका 
परित्याग, अं अकार के भद का पूर्ण अभाव, नौ अकारके बरह।चर्य का 
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निरतिनारसे परिपालन, देश अकॉरक यती बस की सुन्दर आराषचा, 
प्यारह अथो का पूर्ण बोष, सा्वु घर्य को बारह अत्िमानों को अधुव 
अर।बना करते हुए चन्दन भुन्ति सबम अंगी में उत्तरेत्तर वृद्धि पे 
प्राप्त करते रहें । 


इसके साथ साथ विशर्ति स्वाचक को सुन्दर आार!चचा। प्रथ। 
४“ (बि जीव करू शासन रसी” की ठीब भावच। के कारण उन्हा 
तीर्थ कर चाम कर्मका चिकाचित बंध किय। । इस से धूव के अध्याय में 
विशत्ि स्वाचक के शअ्रत्यक पद का तथा उनके साथ जुडी हुई भावषषया 
का सक्षेप में निरुषण किया ज। जुकं। है । 


नंदत सुचिषर को अतित आराणरना : 


नत्दन मुन्ति की कुल आयु पन्‍चीस जाख व को थी । उसमे से 
चौबीस लाख वर्ष ते भुहच्याश्रम में ही न्‍्यतीत हुए थे । एक याल 
वर्ष बाकी रहे थे तो उत्हेने संबभ अरहण किया था | ईर्स प्रकार 
इस नाख नर्षके समय पर्बायर्मे अपने आत्म. कल्याणकी सानचार्से वे 
उपर बत।५ तरीक से पूर्ण सावथान रहे । इतना द्वात हुएं भी यदि 
बबोपशर्म चरित हो पथ तक अल्प भ्रमाणम भी मेहितीय का उदय 
होने से अतिनाम-व्यतिकरम तथा अंतितार का हो जाना सभव होता है 
और ये अतिकंम-ब्यतिक्रम तथा अतिचार की आलेनचा ते उत्तमे 
आत्माओं के जीवन में सदा होती ही है । फिर भी जब जआायुक 
पूर्ण हीच का समय आता है ता वे जआाराबक महाचुभाष अत्ितिम 
जारावनी के असंभम अपने चबमी जीवच में जाने या अनजाने कोई 
अतित्र।< थाभ हो उसके लिये जायोचना ते अवश्य ही कर नेते 
है | कोई भी न्त या नियर्म लेनेके बाद सूक्ष्म या स्थूल कोई 
देप ने लगे उसके लिये सजाग रहना यह ते जरूरी है ही फिर भी 
अनन्तकाण से आत्मामे घर किये हुए विषय, कपाय, अभार्द आदि के 
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कारण अतिकम-न्यतियामभ अतिचार जादि योड बहुत अमाणमे यर्गे 
बिना नही रहते । 


परन्तु जे शासन में आले।चना-नित्द।-१र्-पशच।त।५ प्रति- 
क्रमण अदि मभलमय कियाओ क। जो असावन है, उस से जग हुए 
ये अतिच।< आदि जात्मा के शुद्धिकरुण के लिये ही है । सापव्षे 
अश्रमत भुणरुयानक अथवा उनसे उपर के गुणस्वानकोर्म रही जात्म। में 


इतनी अबल विशुि होती है कि इस अवस्य।मे अतित्रतर आदि के 
लगने वी सभावन। होती ही नही--अपकाश ही चही होता ।! 


परच्छु छ0 अमष्प सबत थुण स्थानक पक ते सजग रहते हुए भी 
जान अयान में अतिचार जआादिक। लग जाना तो सभव होता ही 
है । इस लिये इस अमत गुण स्थीचक को भर्वाद। तक अतिकमण 
मादि अविश्यक क्रियाएं सदा करणते रहुनों एऐस। विवान शास्नों में 
बताथा गया है । 


अतिषर९ की अपलोचना यह अभ्धंत्तर त५ है 


चन्दन भुन्िवर हमेशा अतिक्रमण आदि आवश्यक की आाराविनामें 
इसी कारण से साववान थे | फिर भी जायु की सम्धूर्णतत का जब 
समय भावा ते अपने सयभ जीवन के दौरान सतत उपयोगी अवृत्ति 
जाभूति अतिकमण जादि आवश्यक अवृत्ियोर्में साववपन रखते हुए 
भी उच्दोच विशिण०्०छ काटी की आलोचच। करो अपनी आत्मा को 
उच्च वक्ष की आारावनामें जोडा । जपने सबमभी जीवन में लगे हुए 
अतिचारी की बेशक हरहमेश। आलोचना की भी थी फिर भी उन 
अतिचार। को याद करते हुए सच्चे आयश्थचित पश्चचाताप पूर्वक जितनी 
आलोचना हो सकती थी की एसी आलोचना से बह जितनी भी 
हो उस से अभ्यत्र तप का अमाण चढ्ता है और उससे सकाम 
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निर्णर का सुन्दर जाम प्रात होने के साथ नए अर्तिचार नही जगते। 
उसमे जाभृति आ जाने के कारण आत्मा को सबर का भी 
काफी अधिक जाभ श्राप्त होता है । इस सकाम निर्यरा और सबर 
के परिणाम स्वरुप आत्मा वाती कर्म का क्षव कर “बह॒बता भुत्तिवर 
की तरह कंबल शानेन-केवल दशन को भी थोड ही समयम प्राप्त 
करनेंगें भाग्यशाली बच जाती है | अतिचार न लगे यह सर्वोत्तिम 
है परन्तु अतिनार आदि लगने के वाद हृदव से भावना धुूवेंक उच के 
जाले।चना कर जननी थह ते उसे से भी उत्तम है । 


पूंचाचोीर का परिपालन ही घम हैं: 


प्रभु के शासचर्म ख्लावक घममं-व सावुधम-अधान रूपसे शापाज।९, 
दशनाज (९, जरितातार, तवाचार, वीयचिार इस अकार के पा 
आजारो में विभवत किया भया है। श्रावक परम में ईन आजारी की 
एक भर्थाद। होती है, जब की साबु फर्म में ये पाचो आचारी की सम्पू- 
पता होती है। वास्पविक रूपसे यदि रेखा जाय तो जहा जहां ईनच 
प।चो अचा।रो का ययोकजित परिपालन हीता है वही वर्भ होता है 
मौर जहा इच आचा।रो क। पालन चही अयवोा आओदर नही चहा 
घर्मक। अभाव होत। है। 


नर्रन मुनिते निश्रध अणभार थे, पाच आचारो का परिपालन 
यह ते उचका भाव आण-अथन। अतरव मूल पघर्थभ था। इस जियें 
वे इन पानी जाचारी के पालन में सदा उच्यमवत थें। फिर भी यदि 
इन जआाचारों के अतिपावन में कोइ मतिचार जय। भी हा तेा उस के 
लिये पशचाता५, निद्ा-भर्ही करने से उच लगे हुए अतिचारों की आले।- 
चपा के असर में जो अतिम आराबना उन्‍्दों ने की वह अपने जैसे 


जीजणीवो के लिये बहुत भननीय होने के कारण उसका सक्षेप में 
नर्णेन यहा किया गया है। 
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पपगण भुनि की ईस अन्तिम आराबना का सविच्चार वर्णन 
कलिकाल सबसे भेंगवत श्री हमचन्‍द्ाचार्थ महाराज “जिपष्टि शलोक। 
पुरप चरित्र के दशम पृ में सविस्चार से किया है। जाण के काल 
में कितने ही सुविहित सावु इस जाराबभा का नित्य स्वाध्याय करते 
है | मेरे परम तारक दादा भुरए शासच प्रभावक-भीतार्य प्रवर शुद्ध 
प्रश्षक आचार्य देव श्री विजय मोहन सुरीआवरणी भहा!राण भी इंस 
नन्‍्दन मुनि की आार्ावना के 2लेकों का निरतर स्वान्याथ करते 
थे । और अपने. स्वर्गवास के निकट के समय में अपने पास के 
सायुम। से इस अतिम जाराबचा की सुनव की सदा माप कच्ते थे। 


सावाज(र-दशंचच रच चर की ओजले।चचा 


जिच आधम जादि सम्यकृश्रुत (शास्त्र भ्रन्यो) का अभ्यास 
करते हुए ईस असक में काय-विन्व-बेहुमान-आदि आ० आंचारो के 
पालच में, सम्यभ्‌ दर्शन की श्ाप्ति, सम्बग्‌ दर्शन की स्थिरता तथा 
सम्थभ्‌ पर्शनकी निर्मेलता को प्राप्त करे से, चिशकित पतन से, काक्षा 
रहित पन से आदि आ० अका९ के दर्शन के जआाचारोका परिपालच करने 
में मर सेन्मच वचच-काया ह₹॥ जाने अचजाने में कोई अतिचार 
आदि लग। हो उस का में लविविव रुप से १९ १९ पश्चाताप करा 
हैँ। इन. जअतिचारो की में निन्द्धा-पर्हा करता हूँ जऔौर वा९ १९ में 
उसके लिये “मिच्छामि दुवकंड देता हूँ। 


पच महान्रत-तथा छ8॥ राधि भोज विस्मण ब्तप यह चर्रिव 
है । पंच समिति-तथा तीन भुप्ति यह मण्ठ श्रवचन माता का जितना 
विशिण्ट. पालन होता है उतनी ही चरित में निर्मणत्ता 
आती है । ईसी लिये चरित्र के आठो आचारो में ईच जा० अ्रवचन 
मात को स्थान दिया गया है। इन “मण्ट प्रवचन भारती के परि- 
पायन में तया परिणाम स्वरुप पर महान्नप तया छट्ठ काति भोजन 
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विस्मण ज्षत के परिपालर्त में मननवच्नच-काया से यदि कोई अतिचा< 
दोष लगा हो उस के। में बार बार पश्चाताप करता हूँ | आात्मों करों 
साक्षी रुख कर $ग लगे हुए दोषों को निदा करता हु । भुरु के 
साक्षी कर इन देषो की गहाँ करता हूँ । गौर इन द्षपो के जिये 
ब।र १९ मिच्छामि दुन्कड कर्ता हूँ। 


५ज महान्नती का पालन यह द्रव्य चरित अवबवा भाव चरित 
है, तथा क्षमा-मुक्ुत।-सरुखता आदि दस श्रक।र क। यति वर्म है। यह 
भाव परित अथव। निश्चय चजरिव कहलाता है। व्यवहार चरिन में 
लगे हुए अतिचारों की आले।नना जिस अकार आवश्यक है उसी 
प्रकार भाव चरिव अथवा निश्चय चरिय को जालेचना भी अति 
आवश्यक है | इस लिये ननन्‍्दव सुत्तिवर निश्चय चरित की भी 
माले।चना के शअसंभ में इस प्रक।९ गीले।चना करते हैं। 


अर सबभी जीवच में कोष--भानच-माव।-ले।म-राग-द्वेष-क लह 
अमभ्यास्यान-पशुन्च (जुगली चाटी) इूंसरे। का अवर्ण वाद आदि ५५ 
स्थानकोका जानते-अजानतनमच-वचन-काया से संबन हेने से भाव 
चरित में यदि कोइ अतिचोर जभा हो तो उस को में बार बार 
निन्‍द-गर्हा करने के साथ सिच्छार्मि दुवकड पता हूँ | 


तपाचार- वीयाचार को अलेचना 


इस अकार से शानाचार-पशेन।चार और चरिवाच।९ की जाला- 
चना करने के वाद चन्दन मुनिवर त५७।९ और वीर्थाचार की गाले।चना 
करके अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाते है । अनशन उणोदरी 
आदि ६ अ्रकारका बाह्य तप तथा प्राथश्चितर्नवनव-्वैयाबृत्व जादि ६ 
अका सका अभ्यतर तप करने के जिये अनुकूलतता होते हुए भी इंच 


दो प्रकार के तपवंगे गे।चरुण। से मैं वनित हू।, इसके नाद तपकों 
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जाच्रणाक असग मे जिस कार चरण करना भाहिय उस प्रकार से 
मेने माचरुण नहीं किया आदि कारणों से भुझ यदि तपाच।रमें यदि 
कोई अतििच।र जगा हो तो में उसका वार बार मिच्छामि दुवपंड 
देता हूँ | इसी श्रकारसे वर्भानुण्ठान के विपब मे जिस श्रकार 
नीयाल्यास होना चाहिये, वसे वीबोल्वसमें यदि कोई कभी रहू ५ई 
हो ता उस्चक। भी विकरण योग से बार बार मिच्छामि दुककंड 
देता हु । 7 


सर्व जीने। से क्र्ायाचना 

“मेरे वर्तमाच जीवन में तथा आज तक के हुए भवों में चारको 
तिर्थ च भनुण्य तथा देने। में से थदि भेर्नें किसीका भी हनन किया हो, 
कष्ट पहुचाथ। हा, या किसी भी अकारका दुख जानें-अनणान में 
दिया हो अथवा किसी भी जीव के साथ मनीयोभ-वचननथोीक तथा 
कावायोन से मेंने बैर विशेष किया हो या हुआ हो ते में उन सब 
से क्षमा भागता हूँ । इस के वाद से मुझे किसी जीव से वर विरे।व 
नहीं है और विश्व के सभी जीवे। के श्रत्ि मेर। मंत्री भाव है 


अनित्व-अशरुण भादि बोरहू भावनाओो का चिन्तत गन : 

शरीर के साय अन्य सब पौदुभलिक” भावेका सम्बन्ध अनित्य 
सथोगी है क्षणिक है | वर्तमान जीवनम तथा जज तक के ससार 
चक के परिभ्रमण के दौरान भुवकाल में घटित भेरे अनत भवेमें इच 
पीद्भलिक भावे। के विषय में अज्ञान भावना के कारण भरी अन्तर 
आत्मा में जो मेहहू माचा ममता का अभी तक थदी सेवन हुआ हो 
तथा वर्तमान स्ार्पु जीवन में शरीर उपधि के कारण यदि कोई अश्र- 
शक्त ममता हुई हो तो उच सब को अनित्व भावना, गैशरण भावना, 
एकरव भाषना, अनन्‍्यत्व मावचा, अशुत्ति भाषना आदि १२ भाषनाओके 
वरुपका चित्त मनन निदिच्यासन फरन पूर्वक में विकरण योग 
से स्वाय करता हू । 
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5अरिहृत भेगवाच की सुझ शरण सिले, सिद्ध परमात्म। को 
मुझ शरण सिले, साथु भगवत को भवोभेव तक मुझे शरण मिले, और 
बीतराम अगीत अमुशासत का भव-परभवन्‍तवा भवोभेव तक भुश 


शरण आत्त हो। जिन शार्सन अयवा जेचवम यह भेरी भापता 
सभान है । 


कल फामिनी के त्यागी, जिनाया पालक, महान्रत॒वारी 
जाचाव-उपाणष्याय आदि परदस्य गुरुभगवान ही भेरे पिता हैं। सावु 
भगवन्त मेरे वधु है और भरे सावर्मिक ही भेरे सन्‍्च भिन है इस 
के सिवा4 सारा ससार एक माह भाया जयजाव है। 


अरिहृंत जआरपद पत्र परभेण्णि को चसस्कर : 


“ इस भरत क्षत में वतंभान अवसपिणी के दस्‍मभ्यान जाज तक 
हुए. भगवान ऋपषभदेव आदि सभी तीर्थंकर भगवन्तों को में 
जिकरणयथोग से अगाम करता हूँ । 


इस के उपरान्त दूसरे-पोर भरत द्षत्र के-पाच एराबत क्षय 
के, ५७ भह॑विदेह क्षेत्रकें सभी तीर्थेकर भगवच्चों को में भावधूर्ण 
वन्दच। और नमस्कार करता हूँ । तीचो काल के सर्वक्षनी के अरि- 
हुत। को किया हु यहू चमस्कार भव्यात्माओों के लिये परपरागत 
संसार चेक के विवाश का कारण होता है यह अरिहत भगवन्ती 
को भावना पूवक किया जाने बाल। चभर्क।र-इस भव में जीवे।कों 


बोवियास अवल चिभित्त रुप बनता है। 


अजिन भन्‍य जात्माओीं ने वर्मन्योच गौर शुकल प्यान की 
भ्रचठ अग्नि &₹। न्‍ाव कर्म क्षय किया है ऐसे सिछ भगभवन्तों को में 
नमस्कार करता हु । और में अपची बात्म। के शीघ्र से सिद्धपद की 


बन 


मन 
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आप्ति हो. एसी भावना घारण करती हु ।” “ससार का विण्छंद 
हो में असावारइण आालबन भूत एसे जन शासन के जो आवार 
स्पप्स है. ऐसे जाचार्य भगवषत तथा स्ाचानीर।दि-प चान।९ को भी 
में बार बार भावूर्वक वन्‍्दत करता है । 


“जो भहाु९प द्वाइशा्ी रूप श्रुत के १रणत है. और शिष्य 
परिशिष्य जादि सावु समुदाय जादि को घर्भ्रव्चन आदि &(९। बोध 
निमित्त है ऐसे सभी उपाध्याय भगवत को में अपनी अभर आत्मा से 
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भावनाएूवक वच्दनी वे चभस्क।र करता हूं । 


“जो-शील-स्षबम के साक्षात्‌ मूत्तिमान पूज के समान है अपने 
शील और सबम के छारा लाखो भषो के साचित हुए कर्मा कं। क्षय 
करने मे जो सदा परावण रहते है तथा अपने पास मेने वाले सभी 
भवयात्माजों को मोक्ष मार्य की आराघना में हरहमंश। सहावक रूप 
बचते है ऐसे सर्व सावुओ को में वरव९ वन्दता करता हू” 


चरो भरकर के आहार का त्याथ और अनशन स्वीकोर : 


“में सब अकार के सावध (पापके) व्यापारो को त्रिविष ४५ से 
प्वाध करता हूं उसी अकार अभ्यच्तर उपधि का भी जीवच पर्यन्त 
लिविष रुप से त्यायथ करता हु | अशननपाच-लख।दिम-सव।दिम इस चार 
अ्रक।रक आहार का भी जीवन पर्यत त्या॥ करवा हूँ और अपनी 
अतिम हवस पक के लिये इस देह को भी त्वाथ करता है । 

चन्‍्पन सुनि्न ऊपर कह रप से (१) दुष्कर्म को निन्‍दा-गर्डा 
पतश्चाताप. (२) सब जीवों से क्षमा याचन (३) अनित्व आदि 
१8 भावना के स्वरूप का चितन-मनच (४) अरिहुप भआादि चारो 
की श९ण स्वीकार (५) अरिहृत भादि पच १२में०्/ को चभरुका९, 
(६) चारो अकार के आहार का सर्वक्ाव्य व्यापार-उपधि शरीर का 
सबंद। त्याग, इस प्रक।र से ६ रूप में अंतिम आरावना की और 
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अन्त में अपने चर्माचार्य तया सावुस्मुदाव के साथ द्षमापना के 
साथ दे महीने का उपचास करके कालपर्स आव्त किया और वमानिक 
निका4 के बारह देव ले।भो में से दशमे शआ्राणत चामभ के दंवले।क 
में पुर्पोत्तमरावतसभ नाभक विभान में महर्डिक देव रूप में 
उत्पस हुए । 


देबजे।क सें देन की उत्पत्ति की व्यनत्या : 


देवल।क के विभानो में देव देवियों को उत्पत्ति के लिये 
उपपार्त शैया होती है। कोई भी देबलेक में उत्पच्च होने बाजी 
आत्मा मनुण्य अथव। पर्चेद्रिय तिर्य च को आायुण्य पूर्ण कर अपचे 
बचे हुए दव भग्रति या देवायुण्य के श्रमाण से उसी देवलाक में जब 
जन्म लेती है तो घ्चीं उपपाप शेव/ में उसका जन्म होता है। 
उप्पत्ति के प्रथम क्षण में इस उपपात शव में रहते वक्रिय श्रेणी 
के अनीज पुदुगयों फो अ्रहूण कर जअत मुहूर्ते में चवजवान की सी 
दिव्य काया स॑य« हो जाती है।इस के बाद नह उपपात शै4। के 
वसन को दूर कर खुद ही अपन दिनय आाखच पर विश्वजभान हो 
जाती है। इस श्श्ष् में बह। अगे के देवभण-उत्परन्त हे।ने वाले 
देव को जयजथकार करते है और इस के नाद बह देव पेवले।क के 
दिव्4 सुलो का भोग करता है चिरकाल पक | 


देव के जोवन में भी घर्म नन्‍्यवहु।< - 


आणत चाभ के दस देवलाक में उत्पन्त हुए चन्दन महं।भुननि 
की जात्मा ते भावीकालव में भरत क्षेवर का उीवीसवा प्रीर्यकर 
मनचान मटावीर प्रभु को आत्म। थी । यहे देव का भव पूर्ण होने 
बाद अनपर्पच में जब चह आत्मा भनुप्य भव में तीवेक< पद के 
एंशवर्थ को भ्राप्त करने बाली थी । 
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पेन भर्व में उत्पन्न होने से पूर्व मनुष्थादिक भेव में इस 
मात्माने सम्यभू दर्शन-ज्ञान-चरिय जादि को यदि जारावना को हो 
ते यह आत्मा देव भवभ जब पेव रुप से उत्पन्त होती है ते उस 
देव का जीवनच-ल्यवहु।र देव भवक योग्य शुद्ध पर्म का व्यवहार के 
साथ जुडा रहता है । बोर यह जाप्मा द्रव्य धरम के प्रभाव से उपाजन 
किये हुए बन्य पुण्य के कारण से दंबलेक में उत्पन्न होती -है। उस 
के दबलाक में उत्पन्न होने के बाद उसका जीवन व्यवहार धभाय- 
शुरू धर्म से ५० होता है। 


बेषलेफक में उत्पत्ति के बाद अवधितसान का उपयोध और उुबंजच्म 
क॥ सा : 

भन्‍्रंच भमहाभुनि की जात्मा ते हन्य-नभाव दोनो ही अकार से 
र्वंतयी को विशिण्द जआाराबक आत्मा थी। इसके अतर में तीर्थकर 
नाभ कर्म को सपा विद्यमान थी। ऐसे सजोगा में उचित 
दंबलेाक में उत्पच्च होने के बाद उसका जीवन देवलाक में भी 
उचित वीत्राम अमु के घ॒र्म से ओतओपत था, इस में शका नही | 
पच्दण भुनिवर की आत्म के दंबलेाक में उत्पत्व होचे के बाद 
अच्तभुहू्त में जब दिनथ शरीर शआप्त कर उपपात शैयासे उ७० फर 
बैठी मोर भाजू वाजू के दवताओी ने जयजवकार किया तव इस 
भात्मा ने आश्चर्य से कहा - 

“यह क्‍या है ? में कहा हूँ-बहु। इस देवले।कर्म में कैसे जाया ? 
भ।दि आदि विचारे। को सेचकर अंवनविद्यान से अपने पूर जन्म को 
पूरी तरह जान जाते है । तब उच्दे खथास गाता है कि पूर्ष मम 
किये हुए तप सयम की आरावना द्वार अ्ासबिक व्घे-फुण्यानुबची 
पुण्ध के कारण पेवले।क में मेर। अवतार हुआ है । 

इस दिगय सिछे की धभ्राष्ति भे अरिहुत भगवान के शासचकी 
गत जन्म में की गई आरापघना यही मुख्य काचण है। एंस। वे अपने 


श्श्८ श्रमण भगवान महावीर 


ढक कह] ] गा हक 


अतरभात्म। में विचारते हैं | इसी बोच बहा एकव हुए दूसरे देवता 
देनो हाथ जोर्ड कर उस देवात्मा को “जआापको जब हा-आपको जय 
हो / आदि समलभय उच्चारण करते हैं तथा “ आप हमारे स्वामी 
हैं ->हुम औापके सेवक है इस विभानक आप अधिपति है, आपको 
आासाका पालन करनेगे हर हमेशा तैयार रहने वाले हम आपके 
परिचारक देव है, इस पेरफ दिग्ध सुली को भीगन के लिये सुन्दर 
उपबन है, ईस तरफ स्तानके जिये निर्मेथ जज से भरी नावडिया (१५) 
है | इस तरफ आत्माक कल्याण के. लिये अरिहत परमात्म। की छूणा 
सवितिका सास देने बाला सिन्‍्नाथतन अथाीत शाश्वत जिन चंत्य 
है | यह स्थान भृह है, यहा अलकार भृह है” इस अकार 
नहा एकलित देवों 8।र॥ कथन सुनकर चंदन मुचिवर को आत्मा 
स्नान गृह में जाती है । स्वाच करने योग्य ऐसे पादपी०७ सहित 
सिहासन के उपर बंठतों है और दूसरे देवत। निर्मेथ जथसे भरे 
नडो हार। उस आत्माका अभिषेक करन कमान-रुपान करपोपे है। 
इस के उपरान्त अलथकार सभा में जाकर दिन्‍य वसन-आमृपण-बलकार 
घारण करते है । इसके बाद न्यवस्ताव सभाम जाकर पेव के आच- 
रणो-अ।चारोकों चतान वाले ग्रथका वाचन केरते हैं और फिर 
पुण्पादिक की दिनव साभश्री लेकर सिद्धायतन जिन चंत्यमे जाकर 
अपने चन्दन भुत्तिको आत्म! विकरण योग से भवित करती है। इस 
भ्रक।५ भरिहंत की भक्ति करत हुए यह आत्मा सुधर्स समें बोध 
सिहसन ५२ विराजमान हो--सरिन्‍्य सगीपत्का श्रवण तय! दूसरे 
रेचताओ योग्य चुलांसे अनासकत रहू कर अपने देवायुप्वका समय 
आनन्द में पसार करती है । 


मनुष्य क्षत में-पच्मह कम भूमि में जब जब प्रीर्थकर भगषपे। 
का जब्म--दीक्षा-भोदि क्थाणक होने का अ्रसम होता है, तव यह 


देवात्मा चहा जाती है, तवा इच्द्रादि देवे। के साथ ज रिहंत परमात्मा 


भंदल भुनिवर कं अशंसनीय संबभी जीवन बशद 


की लिकरण योगसे भवित करने के &₹। सम्यभ दर्शन को चिर्मल करत 
के साथ सत्तामे जाए तीर्यकर नाम कर्म की पुष्टि करती है । 


इचले।फ में भायुष्ब को समाप्ति और च्यनन : 


इस अभकार से एक जोर से देवलीक के योग्य अर्हितादि को 
गपूर्च भक्ति को प्रवृत्तिम तथा दूसरी तरफ निरासकक्‍्त भावसे देव सुखोकीा 
भोगते हुए यह जात्मा बीस सावथरोपभ को आयुण्य पूर्ण कर्नक। 
अन्त पाने लगी बाकी के देवताओं की मजेवुष्य पूतिक जब ५ माह 
बाकी रह जात है तब देवताई शरीरकी दिव्य कान्ति पदधम पडने 
सभती है, गल में पडी पुण्पणाला भी घीरे घीर भुरजान थगती है । 
मिथ्वात्वी दवे। की आत्म ते देव खुखो को छोडकर भपुण्थाएि भव में 
उत्पन्न होगे का समय चजदीक देख कर आतंनन्‍्व!र्च की प्र५९। अधिक 
प्रमाण में शुरु हा जाती है । 


परन्तु भगवान महावीर की आत्मा ता चिर्मल समकित बचे भी 
और आने वाले भवमे (मनुष्य भवमें) तीयकर रूप से अवता< सेन 
बाली थी और उसमें पुण्य अकृतिक कारण देवायुष्य को पूर्णाहुति, 
अतिम क्षण तक उसके शरीरकी दिल्‍य कान्ति आदि बसे को बसी 
ही <ही और सम्यभ्‌ इण्टि हानेके कारण अवस्याके लाबक उस घम- 
व्याच को परपरा चायू ही रहती है। इसी परिस्थिति में उनको 
देवायुण्य पूर्ण हो थई । और इस अकार श्रमण भगवान भहावीरकी 
आत्मा देवयोकसे च्यवत्त कर भरतक्षतक ब्राह्मण कुूड चॉमक चमच्म 
धपभदत्त ज्राह्मण की पत्नी देवाचन्दा माता की कोलर्भ जापाड सुदि ६ 
की भन्‍थ रात्रि में गर्भ रू५ में उत्पन्न होती है । 


हा चथसार के भव से २६ भव तक का श्रेमण भगभवाच महा: 
वीर प्रभू का जीवन सम्पूर्ण हाता है ) 


परिशिप्ट 


भ्रमण भगवान महाबीर के पार कंत्याणक 


१ च्यवन कंल्येणक॑ आधपाड़ सुदि ६ ब्राह्मण कुडनश्राम तप 
२ जन्म सन सुदि १३ क्षत्रिय कुड-प्राम चगर 
३ दीक्षा कातिक वि १० क्षेश्रिय कुड-भ्रम चमगर 
४ कपल सच वैशाख सुदि १० नंध्णुवाणुका चंदी के 


किच। रे शालवृक्षे 
ए निबाण जासे। व ०)) पवपुरी 


शअनण भेभनान भहं'वीर के २७ भव 

(१) तय ग्राम भुखिया (२) सौधर्म देवले।कर्मे देव (३) मरीचि 
राजकुमार (४) पाचव बह्मथे।क में देव (५) कोशिक ब्राह्मण (६) 
पुण्यमित ब्रह्चञण (७) सौपषम देवलोक में देव (८) जन्निद्योत्त 
नाह्मण (९) इशान देवले।क में देव (१०) अभ्निमृति ब्राह्मण 
(११) सनर्कुमार देवलोके में देव (१२) भारहाज ब्राह्मण (१३) 
महेष्प्र देवले।क में देव (१४) स्थावर ब्ह्मण (१५) बह्मरेवजोक में 
देव (१६) विश्वभूति राजकुमार सयभ आाराचना-पथा निवाणा-(१७) 
शुक्र देवणोक में देव (१८) विपृष्ठ वासुदेव (१९) सापव। चरक (२०) सिंह 
(२१) तोथा चरक (२२) भनृष्य भव सायम भ्रहण (२३) सिव्ित्र 
चक्रंवती -वरिन अहण (र४) भहाशुक्र देवलोक में देव (२५) चर्च 


चरित भ्रहण और तीर्य कर नाम कम बच (२६) प्राणत नामक देव- 
लोक में (२७) श्रमण भेगवान महावीर । 


भगवान सहावोर का सांसारिक कुटुनन-न्परिन(र 


भापा-- देवानच्दा-विशला। (विदेह दि्ती)। . पृत्री-- अ्रियदर्शना । 
पिता-_हध्षमदत तथा सिद्धार्थ (अथास) ।. दौहिनी- शेषवती । 
बडे भाई-- सन्दिवर्धन । ल।ज]-- सुपाश्व । 
नहूंत-- भ्ुदर्शना । जम।ई-- जमाली ! 
पत्णी-- थशोदा । 


२२१ 


भगवान महंबीरक साढ़े षारह बर्षेके छद्मस्थ कालकों उड्र तपस्या 


लपफका चाम क््तिनी दिन पारणा 
बोर च्त्स्यां 

छ मनासी १ १८० १ 
पाच भहीन। उप पण्चीस दिल १ १७५ १ 
सौमासी (॥।सिंक) ९, १०८० हर 
तन्रणभासी ( ,, ) २ १८० र्‌ 
अढीभासी ( ५» ) २ १५० २ 
देभासी (,, ) द्‌ ३६० ६ 
ड€ भ।सिफ २ ८० २ 
भास क्षमर्ण (७क भहीना) १२ ३६० १२ 
मास क्ष्मण (पाक्षिक) ७२ १०८० डर 
अतिमा गद््ुमत५ १२ ३६ १२ 
छठ तप श्र्८ ४५९ २२९४ 
भद्र श्रतिमा १ र्‌ १ 
महं।भद्र प्रतिमा १ है १ 
सर्वे ते भद्र अतिभा १ 5४ ई 

कुल योग ३५१५. ४१६५. ३४० 


(१) इस थन में दिनो की सख्या ९ महीने का तीस दिन के हिक्षा4 से 
जिची जाती है। 

(२) छट्ट २२९ पित्त और पएरण। दित २र८-इर्स शक से पारण में 
एक दिरव कभ हेने का कारण थर्ह है कि कवल शान कल्याण का 
अवसर छट्ट छद्भावस्थ काल में जाती है । जब कि उर्स का 
प्‌रण। का दित केवली पर्याव में जाता है इस अवध रे एक दिन 
कम हो जाता है। 


श्र्र 


असण भगवान भहावीर प्रभुका परिषार : 

१ एूफरभूति आदि ग्यारह भणवर, 

२ छपप्रभूति आदि चीपहू हंण। साबूगण, 

३ चत्दनवाज। जादि ३६ हजार सान्‍्वीगण, 

४ शख शतक आदि एक याख ५९ हजार श्रावक 

प सुथस।-रेषती जादि तीच सास अठारह हजार श्राविकाए 
६, साठ तीन सौ चोद पू्वेचर साधु 

७ तेरह सी अवषिश्ञानी साथु 

८. सात सौ काबचय शंनी सावु-- 

९ चौदह सौ कवलशा।नी साब्विया, 

१० सातसी वक्ति4 लब्विकारी सापुभण 

११ ५।चसी विधुल मति सन पथवज्ञानी साथु 

१२ चारसो वादलव्धि में चिपुणवादी साधु 

१३ सातसी उसी भव में भुवितिभासी सावु 

१४ नोदहसी उसी भव सें मुक्तिगासी साब्विया 

१४ आठसी अनुत्तर विभाष में एकानतारी रूप से उत्पन्त होने 


नाले सांग 
च्छ 
अभण भगवान सहए्नीर के उपासक : 


१ ९ज५ह का राजा श्रेषिक (पूसर। चाम भमभिसार मेथन। विभ्विस।र) 


प्ले 


न्प्णं 


0 


री 


7 


न्ः्य 
डी 


श्२३ 


जम्पानभरी का राज। अशोकचनन्‍द (फोणिक) 

बेशाली को राजा चंट्क 

पंाशी देश के चव भल्लको जाति के ग्रणततव के र।जपुरुष 
कौशल देश के चच लच्छवी जाति के चणततव राजवी 
ममयफंप्पी नगरी का श्वेत्राण 

नीतमय पतन का। राणा उदयन 

कौश।म्नी का शतानीक राज। जोर उदायनवत्स 
कत्रि4 कुड का चन्दीवर्नन राजा, 

उज्ज॑थिनी का राज। चडप्रयोत्‌, 

हिमालय पर्वत प९ उत्तर भा में पृष्ठ चपा के-श।ल-्महाशाल 
पोलाक्षपुर का विजय र।णा, 

पोतन५ुर का अस्त जहर र।र्जा, 

हाणिशीर्ष न१९ का अदीन शनु राज। 

कणमपुर का घतावह राजा, 

नीचपुरु नगर का बीर२#ण्ण मित्र राजा, 

नविजथपुर का वासबवदत्त राणा 

सोगपिक चंगरक। मश्नपिहंत राणा 

कक पुर कं सिवचपर राणा 

महापुर का बलर।ज। 

चपा नगरी का दतराणी 

सावत॒फुर का मिवनदी राजा । 


इस अभरका*-दूस रे भी किपने ही राजा गहाराजा-मनीवर-- 


करोड विपति-लक्षा्रिपत्ि-सल्यावद श्रीरमत भगवान महावीर के परम 
छपासक थे। 


र्र्‌४ 


अ्रमण-भेगवान सहावीर के चपुर्मात : 


१ 
३ 


श्र 


ल्‍ल् 
७ ७9 ७ ०७ ०0 20 ८<्‌ 


ण्<्‌ 
ल्‍प 


सनौम।सा 
चपुर्मास 


है 


अस्थिक ग्राम में 

चप और पृष्ठ चंपार्म 

वैशाली और वाणिज्य आार्म 
राजगृहू च१९ के चीलदा पांडे मे 
मिथिला नभरी में 
भद्विका चगरी में 
आलभिक। में 
श्ावस्ती में 
मना भूमि में 


पथ पुरी में 


॥ क्री महावीर स्वाशिको चभ- ॥॥ 
श्रवण भगवान महुधनोर को उपदेश पारा में से सचित %ुछ 


अमृत बिन्दु 


(सकलनक।९ - (ज्य आचाय श्री विजय धर्मसूरिश्वरणी महाराज) 

२ जआत्म। अनादि है तया अनत है, बात्मा की अपनी 
उत्पति नही होती, मरण मी नहीं हूँ | आत्म। तीनो काल में शाश्वत 
है अमर है । 

२ ऐसी आत्माएु विश्व में एक नहीं अनतानत है । भ्रत्येक 
आत्म। का मीलिक स्वरुप एक जंसा हैं। 

३ प्रत्येक आत्मी के भूल *वरुप में अनत जान-्ञचत दडीच- 
अचत चरित और अनतव वीर्य के भुण विद्यमान रहते है । 

४. आत्मा जिस प्रकार अनावि है उसी श्रकार उस जात्मा 
का सभार भी अतादि है और मार का कारण भूत कर्म का 
सणजी। भी अनादि है। 

५ “अमुक कर्मन्अभक समय में वब होता है” यह एक 
सप्व है। परच्तु, सब से पहल यहू कम आत्म। को कंन बना इस 
श्रअ्न के जवान में श्रवाह की अपेक्षा से-आत्मा के साथ कंस का 
सम्बन्ध अचादि है | 

६. कम का बंध करना, वेब कम का फल भोगना, और 
इल कंभफणी के भोवर्न के लिये चौरतासी लाख जीव थोनियो में 
न|रज[र परिअ्मण करना, तत्ण की दण्टि से यह आत्म। का स्वभाव 
नही है, परन्तु विश्व के सभी भावों को ज।नना और अपने स्वरुप 
में ही <हना यह आत्म! का मूल स्वभाष है। 


50) १॥+ 
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७. पानी के जल प्रवाह पर ही रहता, पने में नहीं जाच। 
जैसे यह तू बडी (तोमड) का सुवभे।व है॥ उसी ५क)९ विश्व के 
अग्रमाग सिद्ध शिवापर रहना, और अपने जनत सवरूपन-अचत सुख 


मेचतकाल चक भोगना यही आत्मा का ययार्य स्वन्प है । 


८. पेरन के स्वभाव वाली तृबडी में-७8५८ हो ज।ए-उस मे 
मिट्टी भर जाब या पानी भर जाव तो वह पाती के तले में जाकर 
बे० जाती है, उसी अकार आत्मा में अनादि काय से अठारहू पाप 
के छिद्र होने से आत्मा रूपी तू व्डी में पाप रूपी मिट्टी भर जाती 
है मौर इस कारण से मात्मा ससार साभर में डूब कर अनत काय॑ 
तक लुढ्ुकंती रहती है। 


९ नौका आदि छोट बढ़ वाहनों का स्वभाव पानी के तल 
१९ पैरन का है। तथा साथ साथ तेरते रहने और किचारे पहुचाने 
का है, परच्चु डूबने क। चही है इतना होते हुए भी नौका या वाहन 
में थदि छिद्र विद्यमान हो तो ईस छिद्र 66 इस वाहंच में पानी 
भर जाए और इस अकार पानी के तल पर तंरने को बजाय, 
उसी भकार किषारे पर ले जान के बदले यह बाहुन पाची के तल 
में डूब जाता है। 


१०. इस जात्मा में हिँ्ा-असत्व-पोरी जादि जपवक पाप के 
छिप्र जब तक विद्यमान हैं तब तक इंच पाप के छिट्ठो द्वारा प्रतिद्षण 
आप्मा में कम रपी जल भरता रहता है और दूसरे किनारे पहुचने 
के स्थान पर यह जाप्मा रुपी चया ससार सागर में ड्बकी भारती 
रहती है ] 


११. स्यूल दृष्टि से ससार में चाहे जितने भी सुख दषष्टि 
गोचर होते हो ५<च्छु तत्व को दष्टि से वे खुख नहीं है । दूखरो 
से भागी भील रूप जयबा दूसरों की कमाई दौलत पर “तानडबिच्ना! 


(पाषचा) पंस। ही यह शुख है। 


मे 
ह्‌ 
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१२ जन पक जत्म-जरा मरुण की भय मारे पर भाचष रहा 
हो, आधि-न्य[पिन्डपावि से जीवन भरपूर हो तथा रोगनशोक-सता१ 
जि दुखो के बादल हुए हमेश माये पर भडर। रहे हो-एऐसे सका 
में सुख को आशा रखना नयर्थ है। 

१३ जितना भी भोजच-पान जादि किया जाय, फिर भी 
अमुक सभयका वाद फिरसे भूख-प्यास को बेदना हाणिर हा ही जाती 
है, तो फिर एसे भोजन या पान सुख की कोई कोभमप़ चही है । 

१४, भरे कितनी सापत्तिक। अतूलढ भडा।र विद्वान हा, फिर भी- 
आशा-पुण्ण। तथा असते।पकों मकुलाहुड जीवन निरततर चालू ही 
रहती है-ते एसे सम्पति सुख को कोई भिनती चही है । 


१५ सात मणजिल-मयवा। स्तर मज्जि के उपर के भागमं-्से।न के 
छूले में झूखता भी भिलें-फिर भी एक क्षण के लिये इसे छोडकर 
निचले मर में जाना पड (अजाणी-लपुशका-वुहतू शक। जादि के लिये) 
ते इस हवेली अथवा झूलका पय। फायदा ? 

१६. किफचा भी समय जसग जाए-न्वतीत हे जाए परनच्छु न 
भूल यगे और न ही प्यास यगे--तभी सच्चा सुख भावना ताहिय। 

१७, जहा शरीर ओर इच्चियो को स्थिर रूप न भराष्त हो, 
(स्थिरता न भिले) और “पुनरपि जतन--पुन्तरषि मरुण” का यह 
लिाति पूर्णतव। अत प्राप्त करले-बही सन्‍्च। सुख होता है । 


१८. सेानेकी जजीर, भेती की भाला, हीरोका हा, पाहे न 

मिले हो, सात या सत्तर मजिल का पर व सेफे का झ्य। आप्त न 

_ हो, परच्चु जात्मः को अपना भआत्मणयान, दर्शन, चरित्रक। अक्षय 
खजाना विमान है। श्राष्ा हुम। हो नही स्पा सुख है। 

१९ राजा-महाराजा-पनवर्ती अथवा इच्छ जादि अपनी अज। 

पर कितना भी आए्पत्य व अधिकार भोग करते हो परन्तु जब त॒क॑ 
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उनके अपने माथे पर कस सत्ताका साम्राज्य अथवा कंमकी तलबार 
हगी है तब तक वह सबन्‍चा सुख भोग नही है । 

२० जहा किसी की परतनता-भुवामी-पराधीनता मैथवा ताबे- 
दारी नही है एसी सिरे अवस्था का सुख ही सण्च। सुल है इसीका 
चाम भेक्ष है, यही परम-आाचन्दका अक्षेय घाम है। 


२१, सब शअवं।१९ के कर्मो क। बंध-उदय-भीरूसताम से सबंया 
अभाव हो जाथ तसी आत्म। को अपने स्वरूप का मैक्षव भुव्ति सु 
प्राष्व होपा। है । 


रर सब अकार के कभों का सर्वथा अभावहे। जाए ओर भुवित 
सुख को श्राप्ति हो इस के लिये हिंसा-असत्व जादि अठारह पाप स्थी- 
नको की मच-वाणी-कांथा &र। सम्पूर्ण पने से तिथाणल्लि देनी चाहिये । 


२३ हमे जिस प्रकार अपना शरीर अपना जीवच प्यार है, उसी 
प्रक/२ सस।र में सभी जीवे। को अपचा अपना जीवन प्यारा है, इस 
प्रक।र समझ कर आाणी मात्कों अभयदान देनक लिये अचत्तशील बनना 
जाहिये और आणातिपात (हिंस।))के पाप से दूर ₹हना जाहिये | 


रेड ससारमें सत्य जैसी दूसरी कोई पविनता नही है, और 
मस्तत्य जसो अपनिनता नहीं है, । जातिको अपेक्षासे भले ही चछाण 
हो, परन्तु उसके जीवन में यदि सद। ही सत्वथ को स्थान हो ते मसत्य 
बोलन वाल नलाह्मण को अपेक्षा वहू चंडाल पविव है, एस। ख्थाल 
रुख कर छोट बड़ किसी भी असभमे भृषावाद-असत्य वचन चही 
बील। जाय उसके जियें हर हमश सावचान रहना चाहिये ॥ 

२५ जिस वरछु प९ अपना अधिकार चही-ऐसी दूसरो की 
छोटी मोटी वर्चु भोलिक की सम्मति के विना लेना इसका नाम 
चोरी कहंयाता है । अथवा जिसमे अपना चित्त चुराथ। भयावह भी 
चोरी है । यह चोरी की श्रवृत्तिनचित्तको सदा ही शकाशील और भय 
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से न्याकुल रखती हैं और जात्मा को अवोगति में पहुच्राती है इस 
लि4य चे।री के पाप से सदा (९ ही रहना चाहिय । 


२६ विषय वासना-वोडी हो या बहुत, यह विष से भी 
अधिक भयकर होती है। यदि यह विष शरीर में फंल तभी न्यवित 
भाण को चुकंसान पहुचाता है | जब वासना का ,,मरुण भी होता 
है ता भी आत्मा को बहुत अहित मिलता है । इस जिय परनह। 
के प्रवान कारण रूप विकरण योगसे बहसचर्थ का पालन करने के 
लिये क्षदा। तत्पर रहता चाहिये और चतुर्य-मेयुच्त चाभक॑ ५५ स्था- 
चक से निरतर बचना जाहिये । 


२७ एक ही पिता के दे पुनरो में वमनस्व प्रकट करने 
बाला तथा मसत्य-मनीति आदि उन्मागकोी परपरा को पेषण देन 
बाला नव अकार के परिअरह को भभता होती हैं | इसी परिश्रह की 
ममता ने-अआात्माको शात्त पंरशन अरिव की सम्पति को जूटा है 
समाप्त किया है। इस लिये भव श्रकार की परिशभ्रह की ममता 
के पाश में से आत्मा को दूर रखने के लिये सर्वथा जाभृत रहना 
च।हिये । 


२८. तन्दुर्रुप अथवा बलवान शरीर में एक ही घ८ के लिय 
थदि एक डिगरी भी बुखार भा जाए तो इस शारीरिक बल को 
कियनी हानि पहुचती है, उसी अकार से थोड समय के जिय भी 
जाया हुआ कोष आत्मा के ज्ञान-दर्शन-नरित्र बल को नुकशान पहु- 
जीत है । अग्तिक। एक छोट। सा कंण>-भी विशाल जगल को जला- 
कर भर्मीभूत कर डायत। है, इसी प्रकार से योड। सा भी क्रोष 
आत्मा के अनक भुणा से भरे उपवच को भस्मीभृत कर डालता है 
इस लियं-+एसे कोष से सदा दूर रहुचा चाहिये। 

२९ अभिभान--यह आत्मा की प्रगति के मार्ग में पत्वर की 
सथकर शिवान--भेतिवषक चट्वान रुप है | विचय भूण के अभृतत 
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का यह व्चिाश करती है | तथा अतरप के विवकः चक्षु पर अप- 
कार डाज देती है। एसे अभिमान से सुज्ञ माचने। को सदी दुर 
रहता ताहिये । 


३०... मभाया-यह काली चार्भिन से भी अधिक भयकर है । 
काली चागिन की जैसे कोई विश्वास चही करता उसी अकार भाथावी 
मनुण्य पर किसी को कसी विश्वास नहीं होता । इस कारण से 
भाव। (कुड-कपण) से सबंध दूर रहता यह सबंजन हिंत में है ! 


३१, सब थापे। का बाप योभ है । सन्निपात क। रोगी जिस 
प्रक।९ मानसिक स्तच््यता का विभाश पाता है उसी अ्रकौर से लोभ 
के वश में पछ। हुआ ॥णी को आत्मा “सम्मन से७ को जात्मा के 
सभान अतरग शान्ति को खो बठती है | इस लिये जीवच को लोभ 
विधा से दूर ₹हत। ही श्रयस्कर होता है। 


३२ १५९ पदार्थ के उपर राग-यह जात्म। के लिये महीग-महं।न 
अजगर के समान है । ससारी सर्वे जीवे। को नियल कर खा जाने बाजा 
यह २, भहाच अजगर के सिंवाथ और क्या है ” अनतानत काल 
के न्ववीत हो जाने पर भी यह नात्मा ससार के भवषधनो से ७८- 
कार। पान में असमर्य होती है| उच्तका भुख्य कारण प< पदार्थी पर 
“४ (ग ही है। यह ९१ उपर से भी०। परच्चु अन्दर से जात्म। को 
खा-खा कर खोखला कर देने बोला भहांतच शनु है | ऐसे इस रा१ के 
पाश में से पूर रहना इसी में मात्मा का कल्याण है । 


३8३. हंप--भह जात्मा के अप्तरप में उठचेषायथा दावानल । 
जिस जात्मा में यह भड़क उठता है उर्स जात्मा को कभी शान्ति 
प्राप्त नही होती । इंच जिये भुमुक्षु जात्मामो को इस दावानंल से 
संदा ही दूर रहचा चाहिय । 


रेड कंगहू -+ अथब। हंप-नक्षगड। तायमान्य तौर पर किसी 


२३१ 


हि 


को भी पसंद नहीं । कही यदि इनके>-होना भी श्रत्नीत होता 
हैं तो भाव॒क न्यक्ति उस से दर ही हुता चाहते है एसे सथभोगों 
में अपनी आत्मा को कह या 8पमथ बचान। कौन चाहेगा ? अत 
इच पापों से सदा दूर ही रहना चाहिये । 


३५ इसरो को बुर शब्द कहना, मु से अपशबदों (बुरे) 
कं। उन्यारण करना निदाप आत्मा के भाव कलक णय॥ाना, इस क। 
नाम अभ्याल्यान है। यह श्रवृति आत्मा को दूषित करने वाली 
है एस लिये इस अभ्याख्यान १५ से दूर रहने से ही आात्म। फो 
जम होता हैं। 


३६ एक दूसरे की चुभली- चाटी करनी, दुख र। को न कहने योग्य 
किसी के थृप्त भेंद को दुसरे के पास कहना यह पेशुन्च कहलाता 
है । इस पाप से कई दूसरे अनर्थ खड हो जाते हैं और थह 
परपरा सी वन जाती है। इस लिये इस पाप से सद। पुर <हूनां 
चहिय॑ । 


3३७ अरीर--इच्चिया तथा भन के अनुकूल विषयों की अप्ति में 
आनन्द तथा अतिकूलच विपयो की श्राष्ति में दीनता, चारोजणी इस 
पप का चाम रतिल्‍्अरति है--यह एक भ्रकार का जात॑ध्यान है । घस से 
भाय। वधन की बुद्धि होती है और परिणाम स्वरुप मानवता में 
पशुत्ता आ जाती है । इस लिये इस से सदा दूर ही रहना चाहिये यही 
समुचित हैं । 


इं८छ पर परिवादि- अथवा दसरे के प्रति अवर्णवादर्ननिद।-का 
कार्य करता । अरे भाई । निंदा करची ही है तो अपन दोपो-छुपणो को 
करी | दुसरे के दुपषण या दोपो की निदा क्‍या करनी ? थदि 
अपनी आत्मा को निमंय बनाना है तो अपनी ही मात्म। के घोषी 
बनीं । चिदा। का अथ है, दूसरा को भदगी से अपने स्वणछ शरीर 


३ हु 


को भदा करना, दुषपित करना, घल लिये ऐसा पाप करना ही नग्ो ? 
शर्स लिये-ब्ानवतों को इस प* पत्चिंद से दूर ही रहना चाह्िव । 


३९ माया यह मना विसव था, सृषाबाद (कअनत्यत्रलनन) 
यह वाणी का विषय था, जब ये दोनों पाप ध_ुक चाब मिल थ/ 
तो इन कानों के सयोग से एव नया पाप बने मैणशों। अर्थात्‌ 
"“माया-भूपाबाद' अर्थात घाच से पहल से हीं था बहरा छवब हम 
में और नमक भर गया। ऐसी यह स्थिति हैं 


हर 


४० उस पाप की भी यही दशा हैं। इस लिये उनसे दूर 
ही रहना चाहिये। गठारहवे पाप का नाम सिश्यत्व शल्य पूर्व के 
सदह पापों का उपुभेव घस अलारहव पाप क्वानके से होता है। 
यदि इस एक पांव का जोर होता है तव तक ही दूसरे पापों की 
भी जोर रहुत। है। थदि ध्स पाप का अभाव होने लचता है ता दूलर 
प॥५ अपने आप विनाश को आप्त होते है | “पाप को पाप ने समझना 
और यदि कभी 5स पाप को पाप समजाोने का थोब मिल भी तो 
उस पाप से दूर रहने की इच्छा ही पंदा न हों यह इसी अववन्‍्हुब 
पाप का परिणाम है। इस के जैसा भेयकर पाप दूनरा को» नहीं 
है । अनत काल से इस पाप का भूत आत्ममद्िर में घर कर के 
ब७ है। जितना जल्दी हो सके-इस ५॥५ से छुटकारा हो जे।थे और 
हम इस से बच ज॥ए एसा यरन करना चाहिये । 


४१ 5त अठारह पापों से थदि बचा जाव तो भात्मा को 


कम बन से सर्वथा रहित होकर परपरा से मोक्ष रुख की प्राप्ति 
होती है । 


यही श्रम्नण भगषान भहवीर का मुख्य उपदेश है। 


